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व्नुखहस्‌नासाथं 


--च-----9 < र "=> 


(कच © & ॐ 


य॒स्य स्मरणमात्रेण जन्मसक्ारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवं ॥ ९ ॥ 


६ इथ--जिरूके केवर स्मरण दो से जोव आवागमन ओर | | 
, संलार के ङोमपोदादिष् बंधने से टकर मोष पावे दै उख । € 
सर्व॑स्थापक स्व॑शक्तिमान्‌ विष्णु अथं नमश्कार दै ॥ १॥ 
नमः समस्तमूतानामादिभूताय भूभृते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभ विश्वे ॥ २ ॥ 


\, इथे सम्पूणं भ्राणीन के अप आदिभूत ई, अनेक रूपन 


मे विद्यमान ई, रेखे आप स्वेव्यापक विष्णु के अध 
२ नमस्कारहै॥२॥ 
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८. ) 
< | 
ष॑दाप्पायन उवाच । 

्रत्वाधभान शेषेण पठनाचि चं स्वश 1 
युधिष्ठिः शान्तनवं पुनेरवाभ्यभाषृत ॥ ३ ॥ | 
पृथ -वैशम्पायनजी वोखे हेजनमेजय ! राजाधि = मन | | 
कमं वाणी से तीनों पापों को नाश करे वारे, खम्पूर्णं वेदोक्त ` 
क ७च भ्रकारसे सुनकर शंवदुणुज भीष्मपितामह से फिर पृते 
भये ॥ ३५ | 


. युधिष्ठिर उवाच्‌। ` । 


किमेकं दैवतं लोर किं वाप्यं द्रावणम्‌ 


सुबन्तः कंकमवन्तःप्राप्ुयुमानवाः शुभम्‌ ॥४ ` 


९ । । 
दथ-राञायुधिधियनं पा किं दे मदाराज ! संसार म । 
पक सवेदवर सर्वशक्तिमान्‌ देवता कौन है? ओौर सबसे पर पटक 
स्थान कौनसाहै? (जहां दयक दुर्विचारओर संशय प्रिर जाते 
ह) ओर किख देवता ण खकीततंन करे ओर किख देवता की | 
कायिकभानसिक पूजा करनेखे मचुष्य कस्थाण ङ्प स्वर्गादि 
फर को माप्त दोषे ॥४॥ | 
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== = - ॐ चो. ७०, 


१" । 17 काक् 


| 
॥ 


क ` ` च्ााणाायाात प्वााका क 


(3 
को धर्मः सर्वधमांणां भवतः प्रमे मतः 
फिजपन्मुच्यतेजंवजन्मसन्ारबन्धनात्‌ १५ 
थु--दे मदाराज ! रूम्पणे धमन म कौनखः जम 
आपको परम मन्तव्य हि ज्िखद्े उफ करने से ऋ्फीमाच 


जन्ममरण अगर. अदिद्याङूय साक्ारिक चंधनसरे करर णयम 
गति पाते है॥५॥. 


शस पकार युधिध्ठिरने मीप्म्रजी सेः शध ये जनन्तर 
मीष्पजी कदने लभे- 


भीष्म उवाच। 

जगत्रथुं देवदेवमनन्तं पुर्षेत्तमम्‌। 
स्तुन्नासपदसरेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ६ ।! 
तमेव चा्चयनित्यं भक्वा पुरुषत्वम्‌ ६ 
ध्यायन्‌ स्तुपरत्रपस्यशच यजपानस्तपेव ३ ।*७॥ 
अनादिनिधन विष्णुं सवले(क्‌ मदेश्वरम्‌ । 
लेकाध्यश्स्तुवननिःयंपवटुःखारिगोमवेद्‌ ॥८॥ 

अय निरन्तर भयल्लदान्‌ पुरूष, सर लगमष्छे सदेम, 
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(.‰ | 
देवोॐ देद, अनेन्त पुरुषोत्तम भगवान्‌ की सहसननाम खे श्तुति 
करं ओर उन्दी अचिनाशी सर्ंशक्तिमान्‌ कौ भतिदिन पूजा, 
ध्यान, स्तुति ओर नमस्कार करता रहै, अतर आदिमष्वान्त-। 
रदित सवेन्यापक खोक $ स्वामी विश्णु भगवान्‌ की नित्य, 
सतुति करे तो प्राणी काविक्त वाचिक मानदिक पाणौ से ट | 
मोश्च षवे ॥ ६॥७॥८॥ ॑ | 


नहाणयसवधम्ञ लोकानां ीरतिवधंनम्‌ । | 
लेकनाथं महद्भूतं सवभूतभबेद्ववम्‌ ॥ ९।। ` 


| 
स्मथं-.कैसे दं विष्णु मगवान्‌ ब्रह्मा ओर ब्ह्यणों क्के | 
। 
| 


हितकारकः सम्पूणं धमन के जानने वाछे, आणीन दी 
ओर कीतिं के बद्‌ नेवाडे, रोको ® स्वामी, परमार्थ सत 
| 


सब चराचर के उत्पत्तिस्थान ह ॥ २॥ 


एष मे सवधर्ांणां पर्मोधिक तपरोमतः। ` 
 यद्गक्त्या पु डराकाक्षसतवेरवेनरःसदा ॥ १०॥ 


46 र 
सथ--सम्दणं वेद लक्षण धम में यही धमं मुशे अ | 


' धिकतम अभीष्ट है कि, मदुष्य सदा यणसंकीतं | 
व दा गुणसंकीतंन 

भक्तिपुदकू धु रीकाक्षकी स्तुति करता रहै कयकि, स | 
पुराण मे का मी 8 “ध्यायन्‌ छते ` यज्ञन यद्खता्या | 
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| 

| ध 
( 
| द्ापरेऽ्चयेत्‌ 1 यदाप्नोति तदाप्नोति कलौसंकीत्यं केशवम्‌” ॥ 
त | जो फर खत्ययुग में ध्यान खे, चेता मं यज्ञादिक से, द्ापरमें 
छु | पूजन से भिख्तां थासो फल इख कलिशाल मे केवर नाम 
ट + संकीतंन से मिवा ह ॥ १०॥ 


। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः 
। परमं ये महद्बह परमयः परायणम्‌ ॥ ११॥ ` 


क, 


| | सयुथं--जिसके तेजसे सुं, चन्द्र, तारागण, खव 
| उ्योतिष्प्रान्‌ पदाथं प्रकाशित दं, ओर परम सत्यस्वरूप टै, 
 । परब्रह्म ह ओर परायणः, अर्थात्‌ परम धाम है जहां मोक्ष 
+| चाहनेवारे जीका को अनन्त खु मिरुता है ॥ ११॥ 


पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌। 
| दैवतं देवताननाव सूतानां योऽभ्ययः पिता १२१ 
इ्यथ--पकितो को भी पदिन करनेवाखे मंगलपद्ाथो क 
| मंगलदाता ओर बह्मादि' देवता के भी `पूञ्य, उपास्य देवता 
` । ओर चराचर के तिथन्ता, कर्ती त्रिका के अचिनाशो विकार. 
, | रदित, सवके रक्षा करनेवाला परमात्मा है केवल विष्णु के 
1 भ्यान संकीतन तं सम्पूणं तीर्थदिक का फल हे ॥ १२ ॥ . 
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१ त "> 
१ ॥ ध ए ` त [2 ए क 
न न = क 





4 ह: णनष्ते गाये ह उनम जो अर्थं घ्नं काम मोक के 
क वाले 
८ ८ असिद्धे नापर सो में भाणोन ङे दिता कं ह ॥ १५॥ 
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 , 
यतः घजणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
य्श्च प्रलयं यान्ति पुनस युगक्षये ॥ १३॥ 


| 
श्मृथ--जिस परमात्मा से कल्प के आदि मे सब चरा. 


1 
चर स्थावर जंग उत्पचि होवे हँ उसी परमातमा मे महाप्र 
क सम्रय लन सीन हो जाते द जेखे पानी का बनूा पानी | 
बनङ्र पक्रनी म समाथ जाता है ॥ १३॥ | 


। 
| 
। 
| 





तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते ! 
रिष्ोनामतदषं मे शण पापभयापहम्‌ ॥*१४। 


२ श--उली खोकन के आदिकारण, जगत्पति ज 


व्यापक तिश्णु को ज्यु कर्मादि पापन को नाश्चकरनेवाे 
क्ल 'दृन्यसदसनाम की एकाग्रचित्तदोकर सुद्यसे छन ॥ १५॥ । 


यान नामानि गोणानि रिस्यातानिमहासन 
छषरमिः्परिगीतानितानिव्यामिभूवये॥१५ । 


अथ्‌--मवदर्टा ऋषियों ने जो थु के नामसु के गः 


^ न क 













(० 


ऋषिनन्नां सद्वस्य वेदव्यासो पाधुनिः । 
। छंदोऽुष्य तथा देवो भगवान्देवः १ ९ 


प्रथ -महषि वेदब्यासजी दस विश्य सदखनाम के ऋषि 


4 अवुष्ट्प्‌ छंद है ओर मगवान्‌ देवकी युत भीष्ण चन्दर जी 


देवतः? ह ॥ १६ ॥ 


विष्ण जिष्णु पहाविषणु प्रभविष्णु मदेर्‌ 
अनेकसरूपदैत्यान्तं नमामि पुरषोत्तमम्‌ ॥ ९७ \ 


अर्थ-सर्वन्यापक श्ाञ्चन के नाद्छकता मदाचिष्णु सवके 
उत्पचिक्ञारण महेदवर अनेकरूप घारणकर दैत्यनके संदारकतो 


` पुरषोत्तम भगवान्‌क अथं मेरी नमस्कार डे ।। १७ ॥) 


उश्ञ्रस्यश्रीविष्णोदिग्यसदखनामस्तेत्र माला 


६ मन्त्रस्य -्रीमगवन्वेदव्यास्रषिरतष्पबन्द्‌ः श्रौ ` 


रष्णःपरमासादेवता, आसयोनिः स्वयंजात इति 
बीजम्‌, देवकीनन्दनः सषटेतिशक्ति, उदभब्षोभणे। 
देव इति पसोमंतर, शंलमूननन्दकी चक्तोति 


४ 


= (~^-0. #\॥(1111611651101 5118\//81) \/8181851 0166100. [10411260 0\/ 66810011 म सि 





। = 


कीलम्‌, भीकरष्णप्रीलय्थे सहक्षनामस्तात्रजपे- 


पिनिथोगः॥ 


इथ श्छ दि्णु फे दिव्य सदखनाम फे च्टषि वेद्‌- 
व्यास हँ, अनुष्टुप (बत्तीस बत्तीस अश्र के ) -श्रीदधष्ण 
परमातमा देवता हैँ सये नि स्वथ जाति यह बीजदै, 
` देवकीनन्दनः सष्ठ ण्ड रक है, उदुवः क्षोभे 
यह पसम मनर ह, शंख भृन्नन्दकीचकरी यद कीलक है 


फेस दिव्य सदललनाम का मैं थीङ्कप्ण के प्रसन्न करने ङ हेव 
पाच ङ्ङू इ ॥ 


य अङ न्यासः । 


शिरि भवेदव्यालऋषये नः॥*ुखे अचुष्डुप्ढन्दसे ` 


नमः ॐ इदि धीङष्णपरमात्मदेवताये नमः ॥ ॐ 
° ` सव 1। 
श्वन्दकी चन्यैति कौठकायनमः ॥ ट 


अथ करन्यासः। 


९ % & ई 
<“ उद्भवाय अशुष्ठाभ्यान्नमः ॥ ॐ> क्षोभणाय तर्जनीभ्या 
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` (रि ोननका  हाक -नाः न = क ह्र ` = क" कोते कंक क छ पः ` आपका सकनप कनि 


किय त 1 


॥ । 
ज ऋ ज = [म त त 0 ब 
७, 


नमः ॥ ॐ” देवाय मधभ्यमा्यां नमः ॥ ॐ” उद्भवाय अनापरिरा- 
भ्या नमः ॥ ॐ क्षोभणाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥। ॐ०* देष्छय 
करतलकूरपुषास्या नमः ॥ 


अथ हृदयादि न्यासः । 


ॐ° विद्व विष्ष्णुवंषर्‌कारेडनिहदथाग नमः॥ आतां श्च बो- 
भाज रितिशिरसे स्वाद ॥ ब्ह्माण्योन्ह्यशद्न्रह्मोति हिलाये 
चषटट्‌ ॥ उवण विन्दु रक्लोभ्यईति कवचाय इ" ।। आदित्योऽयो- 
तिरादित्य इति वेजचशाय वौषट्‌ । शाङ्ग'धन्वागद्ष्थ 
इत्ललाय फट्‌ ॥ | 


इन तीनो न्यासो का अभिप्राय यह ह, करिपाट करनेवाला 
यद संकट्प करके पाठक्र, क्कि मेरे अङ्क भरतगङ्ग खव श्ीद्धष्ण 
के अपण हं आओौर जब अङ्भत्यङ्ग भगवान छे अपंणा कर दयि तो 
चित्त की धत्ति भो एकायन दोजाती ह । 


अथ ध्यानम्‌ । 


ान्ताकार भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेशम्‌ । 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेषवर्णं शभांगम्‌ ॥ 
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( १० ) 
ल्पीकान्तं कमलनयनं योगिभिर््यानगम्यम्‌ 
वनदे बिष्णु मवभयदरं पवलोकेकनाथम्‌ ॥१४ 


्पथु--ान्त स्वरूपः शेबश्चायी, नाभिमं कमर धारण 
कगन्रे, देवन के देव, विष्वं के आधार आकाश्च के 
समान उग्रापक मेध के समान नीलवण, शोमायुक्त लिन | 
कं अङ्कः खदमीनाथ कम॑खनयनः, योगीजनों फे ध्यान चरं आने 
वाटे, खग्पूणं खोक ® नाथ संसारिक भय के दुररू्ी, व्या 
पक. विष्णु के अथं मेरी नमस्कार ₹। १॥ 
 , उनविश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत भर्यमवतपुः । 
भूतद्घदुभूतद्वागो भूतासा भूतभावनः ५१४ 
पृतासा प्रमाता च मुक्तानां परमागतिः। 
अभ्ययः पुरषः साक्षी लेत्र्नोऽश्चर एष च ॥ २॥ 
५ योगविदनिता प्रधान पुस्षेशवरः । 
नरातहवपुः श्रीमान्‌ केशवः पुरूषोत्तमः ॥ ३ ॥ 


 , , अथर्व बाहर मीतर ओर जगद्‌ मे पेच करे वारे 
आप विश्वं (१) है चराचर में व्यापक होने से आप वि 
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6. 

दं आप य्लादि क्रिस मूखकारण होने खे वुषृ्टए(र 3) 
द; भूव मविष्यव्‌ कर्तप्रान तीन कालों हे स्वामी दोनेखे आप 
भूत भल्यभवतप्रु (४ ) ह; स्वयं जीवां को उत्पलकरने से 
अषप भूत्त्‌ (५) है; प्राणियों के धारण पोषण करने से 
अप शतुभरृत्‌ (६) ई; "पंचसूप से संसार कौ धारण 
करने सरे आप भ्रव (७ ) है; प्राणिन की आच्माकेअंतया- 
मो दने रे आप भूतल (र) ई आर प्राणियों दे प्रेरण 
करते ओर उनकी चद्धि रते है धसे पूतभविन्‌ (४) 

आात्ाओं के पवि रूरने से आप धूर्ति ( १०) ईः काये 


` कारण कूं परे नित्य शुद्धन्नान स्वभाव परम-आत्मा दोने से 


प्रमाघा (२२) रैः शुष्रष्ठु जहां से फिर गण्टींआते ई; क्यो 
किं गीतांजी मे मौ कडा है “माघुषेव्य लु शौवेय ` पुनजैन्म न 
विते" ध्सस अपप भुक्तनांपरमगति (१२) ई, अि- 
नाशी दीने से अप श्ुटयु् ( १२) है; नवद्वारे पुर रूपी ` 
दद मँ निवास करने से आप पुरुष ( १४) दैः खश पदार्थो को 
साक्षात्‌ देखने सरे आप साक्षी ( १४ ) ई; शसरो को 
जानने से आप तेभ ( १६) दै; किसी कालम क्षय नद्यं | 
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( 
दोते दसस शृश्चुर्‌ ( १७) दै; जीवे ओर परमात्मा क्षे योग 
से आप योग (१८ } है; योभियों ढे प्रेरक होने से आप 
योगविदानिता ८ १९ ) हैः आप पति ओौर पुरुष के देदवर 
ह इससे प्रधानपुरुषेश्वर ( २० ) हे; मयुष्यों के पादकर्मा- 


दद्र करने के हेतु आय नुसि्वपु (२६) है; दक्चःस्यल 


म खचदमीके निकट निवासखे जप श्रीमास्‌ ( २२) हैः न्दर 
केश के होने से अथवा तह्य ? विष्णु महेश के स्वामी होने से 
अथवा केशिनामा दैत्य के सारने से अप केशव (२३) ई; 


पुरषं खे उत्तम होने से आप पुरषोत्तम ( २ ) हई . 


॥ १॥।२॥३॥ ` 


सवः शबः शिवः स्थाएुभू तादिर्भिधिरम्ययः। 
सम्भवा भावने भता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ ९ ४ 


पथ खवकाल ओर सव जगद भौर खव उत्पच्ति- 
कर्ता होने से आष सवे (२४) दे; डुःल कोदुर करने गौर 
देने सेअ ¢ 
खख देने से आप शत्‌ (२६) ह; कस्थाण रूप होने सखे आप 
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जि क 
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क र ् ~ ४ त 1 मेरो 


के 


(१३ 
शिषं ई; अचर ओर व्यापक रने से अप स्थाषु 
| (२१) है; आप चराचर द आदिं कारण हैँ इससे भतादि 
(२९) ह; आप अक्षय भंडार हे, श्खसे निधिरव्यय 
( ^ द गर्मादिेशों से रदित थमं की र्चा के निमित्त 
| ८ ध सरे प्रकट होते ई; श्लसे आप सभव ( ३१ ) 
#- सम्पूणं फला के दाता होने से आप भावन (३२) ई; 
ससार को धारण करने से आप भरतं ( ३३ ) दं; आपदी से 
१ जन्म क हे, इससे जप प्रभ ( २७ ) है; 
यान म आप समं ह इससे | 
। उपाधि रहित द्वयं कं दोनेसे आष ईश्वर व र | ५ 


स्वयभ्भरः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महाखनः। 
अनादिनिधने धाता विधाता धतुु्तमः॥५॥ 


© 
` अ्य--भाप स्वयम्‌ प्रकट होते ह इससे स्वयभ्भ्‌ 
( ३७ ) ई; कव्याण करने वारे हे, इ 


| १ आप शुः 
॑ ( ३८) है; अनेक शरीरो आप भिन्न दृष्टि आपति ह्‌ 
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( १४) 
"वास्तव मेष्कदी द, श्खसे आप रादित्य (२१) है; भ 
पर आप कोम कमर सी दष्टि से देखते दं, इले आप 
पुष्कराक्ष (४ है; आपष्छा वेव डप अड्ा शन्द हैः इ । 
सखे गप प्हास्वनं ( %१ ) है; जन्म ओर विनाश से | 
रदित दोने के रारण अप नाटिनिधन { ७२) ईद; । 


अनन्त ख्य खे विद्व को धारण करते ई, श्ये बति | 
( ७.) है; केषादि पृथ्वी के धारण कणने तालौ को मी घारण 
कने से विधाता (७४) है; जह्यादिकों रे आप ल्छ्ट 


इ, स्वसरे जप धातुरुत्तप्‌ (४५) ई १५॥ 


प्रमेयो इषीरेशः पडानामेोऽपरग्रयुः । 
श्वङमां पलुष्श्र स्थविष्ठः स्थविशेभरुवः॥६॥ 


 इरथ-आाप पमाणरदित ई, इरुचे प्रमेय ( ७६) दै; 
इन्दियो दे स्वामी द इखसरे आय ह्षीकेश ( ७७ ) द; जग 
` सङ उपत्ति देतु कमल आपन्न नामि मे ट, श्ससे आप. 
` पद्मनाभ (४८) ई देवतःनके स्वामी दाने जप अमरर्‌- 
प्रे [ (४९ ` दै; यह धिक््व आपकी रचना ट इसके भाप। 
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हि क 1 कव वा क विणि ककि वे कव 2 क व क 


ज्र । 


प्रीये 


( १) 
विश्वकमाँ ( ५०) है आप मनन करने ढे योस्य छ एस 
आप भ्रुं ( ५९१) ह; खव पदार्थौ मे आपदी का पक्षा हे, 


; श्खसखेआप त्वष्ट ( ५२) ह; अति स्थुल विद्व रुप होने से 


आप स्थविष्ठ ( ४३) है; आप चिाछ मं स्थिर दसस 


| स्थविर ( ५४) ह; खव काट ओर खव यस्तून मे अय 


डोने खे आप ब्रव (५५) ह ॥ ६ ॥१-~ 


अग्रहः शाश्वतः दृष्णा लोहिताक्ष प्रतर्दनः! 
प्सूतशिङ्ङक्ाप पवित्रं मंगलं परम्‌ ॥ ७॥ 


अथं -पन्वेन्दिय रके भराह्म नदी इससे अम्र्य 
कते दे, क्योकि, श्युतिमी षे है. न्यतो वाचो निवर्तते अ- 
भान्य मनसा सद” मन आर बाणी आएको प्रहण नद्यं 


कर सक्तां 5५५ जप अग्राह्य ( +, ) है; मूत मदिभ्य 
वतमान आपके निकट एकस &, इसे आप शाश्वत 
( ५७ ) हं; श्यामवर्णं होने से आप कृष्णा ( ४ 8. 
( कूषि भूवाचकू है, भौर एु निति वाचक & नके संयो 
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( १६ ) 
ग सखे आप परन्रह्म कुष्ण है; ) पापियों पर खार नेत्र करने | 
खे अप लोहिताक्ष ( ५६ ) है; पल्य का मं खवका | 
नाश्ट करने से आप प्रतदेन ( ६० ) दै; छान ओर, 
देदव्यादि षड्गुण सम्पन्न दोने से आप प्रभूतं (६०) &। 
अपक्ा तीनों छोक्षन मे प्रकाशा है, इसके आप रिष | 
सरपं ( ६२ ) हः पविजो को मी पवि रने खे आप 


शि षी यमी क क 


| 
पवित्र ( ६३) ह; नित्य मङ्ग रूप जा ब्रह्मानन्द उससे पर | 
दोने से आप म्रगृलपर्‌ ( ६) दैः ॥ ७ ए | 


दंशानः प्राणदः प्राणि ज्येष्ठः र्ठ: प्रनापतिः। 
दिरण्यगमें भूगो माधवे। मधुसूदनः ॥ < ॥ 
| 


भू प्राणीमात्र को वशो भूत रखने से आप देशान 
( ६५ ) है; आप प्राणों को देने बले द ओर काठ रूप, 
धारण करप्राणा को दरने बाले दं लखे भप प्राणदं | 


( ६६ ) है प्राणन के मी प्राण होने खेप प्रषु ( ५७ 
ने सेअ 
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( १७ } 

स्तुति के योग्य हने सरे आप प्रष्ठ (६१४) ई; प्रजा दे दति 
दाने से आप प्रजापति (७० ) हं; , भरकः आरके यमं 
< © भ 

हः इससे आप हिरिण्यगम (७१) हैः पृथ्वी आपके मी- 
तर है, इससे आप भगम (७२) ह; खष्मी के पति है, 
ध से अथवा मधु ( विद्या ) सखे जानते क योस्य अथवा 
मनसे ध्यान करने के योग्य होने खे भी आय भध (५३ ) 


है; मधुदैत्यके मारने से आप मद्युष्ूदनं (७* ) है; ॥८॥- 
इश्व विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रधः कषः । 
- रध न क्र र 
अनुप! दुरा धपः तन्नः इतिर्‌ £मवाय्‌ ॥ ९ ॥ 
थ-सवशक्तिमाय्‌ होमेसे आप हेर ( ७५ ) हः श्चु- 
२ होने से आप पिकी ( ७६ ज हें दिव्य धजुषध सी 
होत से। कृथांकि "रामः शख शतामदम्‌'' आपका बचन 
दे कि धनुषधासियों म से रामह । अप धन्व ( ७७ ) दै 
आपको ्वामाधिक ज्ञान दै, ओर बहत अन्ध धारण करने 


` की शक्ति है इससे आप मेधावी (७८ ) ह॑ बिना गारुड ही 


आप्र विद्र भर मे जाते ह ससे आप विक्रम (,५& ) ई 
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(८ 
सखव जभत को आच्छादन करने से आप व्प्र( ८० ) है; 
आप सरे उम कोहं नहीं आपका क्ञान अत्युत्तम है, इससे 
` आष इचुत्तृप ( २८१ ) ह; आपको कोई धषणा नदीं दे | 
सर इससे आप दराधषं ( = ) दै; प्राणियों के ङ्किये | 
काम को जानते ईँ, ससे आप करष्तज्ञ ( २) दै; कायं रूप | 
होने से आप कृति ( =४ ) दं भापक्ते अनेक जीवात्मा ` 
हं अर्षात आप अधनी महिमा मे अतिष्धित ईइ, इक्ते । 
आष स्ल्पकच { =४ ) ह; ॥8९॥:- | 

सुरेशः शरणं शम्मं विश्वरेताः प्रजाभवः, 
अहः सवस्सरे म्यालः प्रत्ययः सवदर्शनः ॥१०॥ । 
अथ्‌- देवताओं के श्वामी दोने से आप सुरेश ( १६) | 

है; दुःलियों के ड्ल दुर करने से आप सरण ( 5८७ ) ई; । | 
परमानन्द रूप होने खे शुम्मं ( ८ ) हैँ; विद के आदि का- | | 
रण दने ञे आप विश्वरेता (5९) हई; खव प्रजा आप | 
खे उत्प हर इससे आप प्रजामेव (२ ) द; प्रकाशा 
रूप हं श्वसते जाप हुः ( २१ ) है, कार दय ^ 


ह 
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नि 0/0 


(९९) 
स्थिति होने गप सव॒ ( १२ ) ई; व्यार का) ना 
, । रहण नहु किये ह 
¦ कः + जाओ इससे उ्याल (४३) है; भदवास 
4 वारे को आप विद्वा देते है इससे प्रत्यय 


| (२५) हैः साक्षात रूप समको देख † 
| | (६४) हं॥१०॥०-- ` पवद 


म भोः क का 


अजः सश्वरः सिद्धः सिद्धिः वादिरच्युतः । 
| इ्षाकपिरमेयासा सवंयोगविनिःतुतः॥ ११ ॥ 
। अथ-आपवेदा हप न दोय सस अज्‌ ( १६) है; 
जहल्मादि के ईश्वर होने से आ प सवे शर्‌ ( ७ ) हे; पकः 


4 ५ 1 सेअ भि द्धि (९८) है; स्वर्गादि प्राप्त होने से 
१. पप क हं इससे सिद्ध ( ६९) दे; सव जीवों के आ. ` 
| | दकारण हत्नेस्ते सवादि ( १००) ह; नाशचरहित दने से 
| ॥ ( १०१) दं; सथ कामनान क षा,करने वारे ओर 
, वथ का जल से उथारनेवाछे है ससे वृषाकपि (१०२ ) 


) है | 
((-0. ॥\4(41115511॥ 88/80 \/8/81185| 0661011. "सक्ता दक्षक्षण! 


| 
| 


कः क आ 


| 
( २० ) | 
श्यात्ा ( १०२) ई; सव संबंधे पृथद्ट्‌ ओर योय से | 
णाह श्ससे अपप सुवयोगरिनिम्दुत (१०४) है; ॥ १९६. 
वसुव॑षुममाः सत्यः समासा पंपितः सषः। 
मेधः पुंडरीकाक्ष) ृषश्भां इषा कतिः ।॥ १२॥ | 
थ -- घ प्राणियों मे आप बाखक्रते है ओौर आप 


। 
म सव दकासक्रते है इससे वृष्य (१०४) है रागदधेदावि | 


शौ से निष्प ओर प्रशस्त मन ई ससे वसुभन | 


( १०६ ) हं भ्रति ददती है “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्य आप | 
वः ज्ञान सस्य £, ससे पत्म (१०७) ई; सव म समान 
बुद्धि, ओर समान-आस्मा होने से आप सुप्रापा (१०१ 


हे; सव मं अलग अलग दै, ओर पक मी है, इससे सुधितं 
( १०६ ) दे; खव कालौ मे संव प्रकारे विक्स र्धि 





आर लचदमीक्षदित है, इसमे सखम ( ११० } ई; पूजा स्तुहि 


स्मरण खे अमोघ फर देते ई इदसे मुमोध्‌ ( १११) ह 
कमलरूप हदय मे योगी जनों खे पूजित ह ओर कमल से >| 
दं इससे आप पु डरीकाश्च (१५२ ) है धमे दो है ५ | 
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(२१) 0 
आपका इससे दरष्टा (११३) है, धमं ही दै आहति 


अगपक्री इखसे बृषाङ्कति ११४ ) द॑ क्योंकि “धमेखस्था- 
पनार्थाय संभवामि युगे युगे" आप कावाक्य है क्कि धमक 


हेत मे युगयुग म अवतार घारणक्स्तादह्‌॥१२९)॥.- 
शदो उहुशिश थविश्वयोनिः शुचिश्चवाः । 
अष्रतःशाखतः स्थाएुवरागेहमहातपाः\॥ १२. 


थ --परलय काक मेस का संहार ओर सवका 
दुःख दुर करते इससे आप सुद्र ( ११४) दै; “खददलशतः्षा 
पुरुषः" देसी शति है आप के असंख्य श्षिर &ै इससेरहु- 
शिश ( ११६ ) हे, खमस्त लोको को धारण करने से वथ 
(६२७ ) ह; विर्व आपदी से उत्पन्न हुआ इसत विश्वयोनि | 
( १९५ ) है; आप दी ह कल्याण कारक ओर सुनने के योग्य 
हे नाम अपके इससे शुचिश्रवा ५११९) दै; सत्यु से 
आश अक्ग हँ इसषे शष्नत्‌ ( १२०) हे; निरन्तर अचछ 


स्थिति दने से शा[श्वतस्थाए (१२९) है; शरे गोद दोनेसे 
अथवा आपको प्रात होकर फिर जन्म मरण से रदित दोज्ञते ` 
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. (२२ ) " 4 
दे दइखसे वरारोह (१२२) ह; बड़ पेदव गैर तपोष्ठान | 
हने रे जप महातपा (१२३) हँ; ।। १३ ६।;- 
सगः सवविद्वायुिष्वकेना जनार्दनः 


ष्च 


द वेदिदम्ये वेदगि ेद्विकविः॥ १४॥ | 


९ 
अथ-सषजगक्च आपकी गप्नश्चक्ति है षखसे सग | 


| 
| 
॥ 
1 
। 
| 
| 
| 


| (१ २४) हे; सरको जानते ह श्ससे आप सवृषित्‌ ( १२५ ) ई | 
१ मी अपक्त प्रकाश है श्ससे भानु ( ६२६ ) ह; जपि | 

= रणोद्योग से दुष्ट मागे जाते है श्खसे आप चिंश्वय्‌ ~ 

(१२७) दे, मनुष्यो का संह £ ~ त 

| सदार करने से आप जना | 

ह व अ गदन्‌ (६२) | 

पह का सत्य कान है इससे आप वेद्‌ (१२९ ) हें ' 


वे मे नने (ब्‌ ॥ 
५) ५ पेदपित्‌ ( १३० ) हे, समस्त श्चन | 
ॐर शन से अन्यग ( १३१) है, वेद भापञ अग है, इससे । 


८ भ्शाग ( १३२ ) दै. वेदों को चिचारने से आप वेदवित्‌ । 
२२, हे, कामना णं करने से भाप कवि ( १२४ ) 


ह; ॥ १४ ॥:- | 


(] 


। 
| 


| 


। 


| ( २ ) 


`| लोकाध्यक्षः सुराष्यक्नो म्माष्यक्षः कताङ्नः । 

। चतुरासा चतुम्यु द्तुदष्ट्तुं जः ४ १५ ॥ 
| अथ--सव रोको को आए क्षानदृष्ि से देखते है खसे 
॥ | लाकाष्यश्च (१३५ ) हैँ; देवताओं के समद्रष्टा दने से शाप 
ग सुराध्यक्ष( ९३६ ) हैः अदुङप फल देने को साक्षात्‌ ध्म 
हं | अधमको देखने से आप धमाध्यक्च ( १६७७ ) &“: श्रचत्ति ' 
प, ओर निषि मागं के नियन्ता दोनेसे करताङ्खत्‌ ( १३९) द 
म । अलया जिकाल ओर अखिल जोवदष्टि के दाने. की दिनूति 
। स्यु सव जीव स्थिति केदेतु ह श्खसे आप चतुरता 
| ^ १३९ ) ह; संकषण, वासुदेव, प्रयश्च, अनिरुद्धि ये चार व्युद 


दै, ससे आप वतुव्यू ह ( १४० ) हँ, सिद अवतार म॑ चार 
 । ` डां धारण करने से चतुद ( १४१) £, चारो खेद आप 
के भुजा हें इससे आप चतुभज ( ९७२ ) हं; ॥ १४६ 


धाजिष्णुभोंजनंभोक्ता सरिष्णुजंगदादि जः । 
( अनघे विजये।जेतागिश्वये निःपुनर्गघः॥९ ६॥ 
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( २४ 

उपरथ प्रकाशमान होने से भाजष्ए ( १७३ ) है; 

माया है भोजन अआगपकौ इससे भोजन ( २७७ ) हे; जं दङूप 

धारण करने खे आप भाक ( १४४ ) हँ; दुष्टौ के तिरस्कार 

कौ सहने से सिष्ण ( १४६) हे; जगत्‌ के आदिं म आप 

ही है इसले जगदादिज ( १७७ ) हे; पःषर हिव द्येने से 

पन्‌ ( १७० ) है; संलार को वश करने से आप विजयं 

, ( १७६ ) ई; स्यामाविक जिसमे खव जीव लीन दोजातेङ इससे 
षेत्‌ (१४०) ई;दिष््व के आदिकारण हयेन से विश्षयोनि 

( १५९१ ) ई; क्षेत्र्प से वारंवार शसेर मे निवास करने से 


| युनु्छ्ु ( १४२) हः ॥ १६11: 
उपदधे वामनः प्रोशरमेोषः शविरुितः। 
अतीन्द्र मुग्रहः सर्गोधित सानियमोयमः) १७ 


7 ध 

र्थ ष्ट के छोटे माई ओर ऊपर होने से आप उपेन्द्र 
( १५३} दे? वामन रूप से वि की याचमा की इससे आप 
तमन्‌ ( १५७) हें वामन सूप खे विखोक्षी को नापा इस्त 


` म्रा ( १४५) ई अश्षयफक ॐ देने से आप ्मोधृ( १५६) 
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(९ | 
४ हं; पुञ्जक आर उपासको को इद्धि करनेखे आप शुचि (१४७) 
है; पूर्णं बल होने से आप उर्जित ( ६५८) है, बनैश्व्यदि 
गणी प्र इन्द्र से आप परे हं इससे अएप तन्द्र {१४४ . 
| दै, पक्य का म खको स्मेर ठेते है, इस सें अय सुश्रु 
| (२६०) हें, खि को रचने से अषप (१६२) दे, जन्मादिरदित 
। | ष्करक्त आत्मा दोनेस्ते अप्य घृतुत्पा (२४३) ह घय चन्द्रा दि 
| सराचर अपने अपने धमं पर ख्गाने से आप, 
| निर्म (१९३३ह पा पियो को दंडदेनेसे अप युपर 
| ( १६४ ) इः ॥ १७ ॥ 
। वेदो वैवः सदायोगी वीरहा माधगे मधुः ' , 
। शतीद्धियो महायो महोरसाद्यैपताबलः\ १ ८ 
। सपथे सवके द्युभाद्चुभर को जानने से ॐोपर वेट 
| ( १६५ ) हे; खव दिद्याओं फो जानने से अप पेद ( १६६ ) 
| दै; सव काठ प्रकट देने से सुद्‌{योगों ८ १६७ > ह 
| दुष्टौ के बध करने खे दुर ८ १६ ) द; माया ओर सन्दे 
| | के पति दोनैसे जाप प्पुघुक्घु({ १६९ ) दे;;षया भीति को 


ए 8 
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(६) | 

क रे आप पशु ( १७० ) ह, पञ्च क्षानेन्दरिय से आं 
इर दहे इससे यतीन्धिय ( १७१ ) हे; माया रित भौ वहु 
माया करते हा श्ससे धहामाय ( १७२ ) क; जगत्‌ कं ॑ 
उत्पति स्थिति ओर परय से वहत उत्खाद होने से आ 
महोत्साह ( १७३) ईः अति परत्रमी होने से जप पह 
भल ( १७०) हँ; ॥ १८ ॥ ॥:-- | 
९ © © | 

माज ्महावेयां महाशक्ति्महाचतिः . ` 
अनदेश्यवपु श्रीमानमेयासमा महादिधक्‌ ॥१९। 

। अथ्‌- बहत बुद्धिमान. दोन खे आप्‌ महा 
( १५५) ह संखार मे उत्पन्न करने कौ शक्ति होने से आ! 
महावीयं ( १०६ ) दे अति खामर्थ्यवान होने से महाशि ॑ 
( ९७७. ) ह भीतर बाहर अति भ्क्राश्च होने <| अरि ६ 
हायति ( १७८ ) हैः अप्रमाण. शरीर होने से 
अ द . & (- 

२।नठ र्यवपु ( १७६ ) द; रेशवयंबान कोने स 
आप भरीपान्‌ ( १८० ) हैः जीव आपकी बुद्धि ओर 
आत्मा को नदी' जान सक्ते इससे आप शमे 
(1 यास। 
(१८१) द; अश्रतके ठेतठ॒मन्दराचल के उठान सं अ 
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| (३9). 
& गा गोपाल की रक्षा के निमित्त मोदरद्धन उखाने से धप 
| पादिक (१५८२ ) ह; ॥ १९॥:- 
डः # 
„ महेषासो पदीभता। श्रीनिवासः सतांगतिः । 
~| अनिरुद्धः परानन्दो गोषिन्दो गोविदांपतिः॥२० 
ह॒। अथे--क्डे धडधंर दोन से अप महेष्वास ( ९८३ ) 
ह; पृथ्वी फे पति दोने से महीभता ( १८७ } दे; यद्धःस्थल 
। मे ग्दमी $ होने से श्रीनिवास ( १८६) ई; वेदाद्धयायिर्यो 


९| कौ गति ह ध्खसे अआएए सतांगति ( ६९६ ) ड, 
न आपकी गति को कोटे नहीं रोक सक्ता ससे आप 


भा स्मनिरुद्ध "( १२७ ) द; देवचान ` को अगनन्द्‌ देनेवाले हे 
कति र्खे जप सुरानन्द ( ध) दै; प्व, गौ, वेद 
११ चाणौ फे रक्षक दोनेसे आषगोपिन्द ( १८६ ) हं 

| दाथक्ञाता ऋषियों के स्वाभी दोन क्षे आप गोधां 

| ति ( १९० ¦ हे ; ॥ २० ॥:- 
९ मरीचिर्दमनो हः शुपणो शुजगोत्तभः। 
व हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ४२१॥ 
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( २८ ) 

इप्थे--वहुत तेजस्वी होने से अप धृरीचिं (१६१ ॥ 

हे; गवं कौ दमन करने से आप दभन्‌ ( २९२ ) ह 
सव शारीर मं उयात् होने से आप हष ( १६३ ) ह 
पक्षिप मं गदड आपको विभूति है इ्ल्ते सुपु 
( १३४ ) 'हे; शेष रुप होने से आप अजगोचम ( १९५॥ 
द; प्रकाश गक) नासि प॑ है {सखे हिरिण्यनाम 
{ १९६ } हे, नरः नारायण रूप आरण करे छम्दर तप्‌ 
करने स पतप ( १९७ ) 'है; नाभि मे; कमर होने ॥ 
ववाम ( (४८) देः त्र्या स्प सखे प्रजा को उत्पन्न करने ॥ 


प्रजापति ( १९१) ह; ॥ २२ ॥:-- | 


अच्र्युः सवर्दसिरः संधाता सेधिषाच्‌ स्थिरः । । 
अजाहदुमषलः शास्ता विधतासा सुरारिहा ॥२२॥ 
पृथ किन्न दोने से घरल्यु ( २०० ) है"; स्व 
आचक् भ्राणियो $ कर्मा को देसे से स्वर (२०१ 
पापा काना रने ले आप [सुहु (२०२) हैः ॥ 
काक भं सवतो एकडा कर केने से जप पघाता (२०३) 
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(२९ 
१॥ सल ॐ भोक्त दोपे ख घंधिमात्‌ (२०४) दै; रूढाः पक रस 


५ होने से स्थिरं ( २०४ ) हे ; कमो जन्म नरेते लस अंज | 
५ ( २०६ ) हँ; दैस्यादिक आप पर कऋोध न्दी करसक्ते ६ससे 
| दुषषेण (२०७) हे" भष शिश्वा देने खे आप शस्ता (2०९) 


४] हे; रत्य ज्ञानादि लक्षण होने सरे अप विश्रृतासा 

गि ( २०६ ) है" राक्षसौ को नार करने सेभप लुरारिहा 

त¶ (२१० )द;॥द२॥:- | 

युख्यु तमो षाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 

निपिषोऽनिधिषमछणवो वाचस्पतिरदारथीः ॥२३॥ 
. रथं खव दिवां ॐ उपदेष्टा ओर सवके पिना होने से 


। आप शुर (२११) है; ब्रह्मविधा फ उपदे होने से गुर्तम 
[९4 हे; सव कारनामा के आस्पद अथवा पश्ाशङ्प टोने 
ब से आप धप (२९३ ) हे; अविचल निथमदोने से जर सुहय्‌ 


( १९४ ) हे; अवितथ पराक्रम होने ले आप पल्यपराक्छप 
( २१४ ) हे; योगनिद्रामे ने चन्द्‌ करने से निपिष्‌ (२१६) 
है; नित्य चैतन्य रूप होने से मनि मिष ( २१७) दैः वैजयंती 


न 
गकि न 
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(३० } 
माला के धारण करनेसे सुण्वीं (२१५ ) हं; वाणी के पति 


भौर ्दाखुचि . दने से वाचसपतिरुदारधी ( २१९ , 
` इ: ॥ २३1 | 


अग्रणोषामणीः श्रीमा न्यायो नेता समीरणः £ 
सटमूषां विश्वासा सहकाक्च सहसपात्‌॥२४॥ < 


अथ-पघुक्षभं को चद पद्‌ पर पडुचनेसे स्मरणी । 
ह; ( २२० ) है; जीवों के नियन्ता हीने से मरण ( २१ 
द; कातिमान्‌ होने से भ्रीम।च्‌ (२२) ह; पाप पुण्य क 
व्च रर देने से न्युयु { २२३ ) ह; जगत्‌ को अपने 
अपने कायं मं उगाने खे नृता ( २२४) दे; पवनङ्प से प्राणियों 


¦ २ 

| 

। 

| 

र का जीति रखने | 
सं समीरण (२२५ ) दे; असंख्य दह्किर ` 

। 

| 

्‌ 


दाने से सदक्षमरद्धां ( १२६ ) हं; विदव को आत्मा होने से 


विशामा ( २२७) दै; असंख्य आंख होने स सह्षाश्च । 


(-२१८ ) ह; अखं 
द; 1 २४॥:- २ ल रहलपात्‌ (२२६ ) १ 
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4 ( ३९१९ ) 

^ आव्तनो निदृनाप्मा संतः संप्रमर्दनः । 
) अहः सवतको वह्निरनिलो धरणीधरः ॥ २५ ॥ 
। अथ-लंसार को अपनी माया मे ला रक्खा है इससे 
आपतन्‌ (२३०) दै; संखार के बन्धनो से भाप अकतग ह इसे 
निवृत्तात्मा ( २३९ } हँ; चासं ओरसे जोव का मायात घे € 


रलनेसेपुव्रत्‌ (२३९) है; सद्ररूपसेप्रजाकामदनकरनेसेपतप्रमदेन 
( ५३३ ) इ; सूयरूप से दिन के प्रकर कर काङचक्ः से घुमाते 
॥ ह इससे आप अटः पवत (२३५ ) हं; अग्निरूप दोभं 
) से वहि ( २१५) हैः इवाखरूप हने से अनिल (२३६) 
देः पृथ्वी को धारण कने ले धृरणींधर्‌ ८२२७ ) र;॥२५॥ 
| सुप्रसादः प्रसन्नाता विशधृक्‌ विश्वयुभ्विभुः। 
` | सत्तां सत्कृतः साधुजंहनारायणो नरः॥ २६ ॥ 
। अथू--जपचारपरमी प्रसन्न दोने से आप सुष्रषठाद 
८ २३०) ह; सदा प्रसन्न रने से प्रप॒न्नाप्मा (२३९) है 
संसार को धारण करने से पिशधृक्‌ ( >७० ) दे; विश्वक्रा 
| पाटन करने से आप विश्वभुक्‌ ( २७१) हे; ्ह्मादि अनेक 


` 
| 


॥, 
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डप धारण करने से विथ ( २७२ ) है; सत्युरूषोका सत्काः 
करते से प्टद्त्‌ (४२) हे, सल्पुरुषो से पञ जातेहं इस्‌ - 
हद्यं ( २७० दै, परकायं कमे साधन करने से आप 1 
८ २४५.) है, खवक्रो संहार करने से जह ( २४६) दैभपंचतलं | 

म निबा करे खे नराय ( ७७ ) है, सव क निय 
होने खे अथवा नररूप घारण रने से. आप सर्‌ = ( २४६] । 
हे, ॥ २६ ॥:-- |: 

अधस्येयोऽप्रमेयाला विशिष्टः शिष्टछृच्छुचिः । 
सिद्धाय ःसिद्धसंकल्पःसिद्धिदः सिद्धिक्षाधनः २५ । 
सथू--जनगिनती नाम खण दोने से श्यस्य 

( २७४६ ) है; अत्मा क प्माणन इनं सख माप परमे 


 याघ्ा(२५०) डः अधिक्तयुणसंपन्न टीने सं हि. श] [ । 
( २५१ } ह; ष्ठा का पाटन करते आर पविन्न रखते दस्‌ 


शष्टङच्छुचि (२४२ } हे; खव कामना ओंस परिषण होनेस्‌ : 
सिद्धाय (२४३ .हं;सत्यप्रतिक्ञ दोनेसं आप पिद्धसंकृस 
| { २५४) दे; लिद्धकमेका फटः देनेसे पिद्धिद { २४५ र 
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| 
| 
॥ 


( ३३ ) 


1 पदार्थो के खाधक दोने से आप पिद्धिसाधन ( २५६ ) 
= है'॥ २७॥:- 


६, वषही उषो विष्णरषपवां षादरः । 
ष्व वधनेवधमानश्विविक्तः ्रतिसागरः॥ २८१ 
न सथु--घमेरूप दिवस ॐ भका क्रमे से जप ब्रृषाह्‌ं 
८] ( २५७ ) है"; भक्तोपर . कामनाओं की वर्षां करने से अप 
वृषम्‌ (२४८) दै; चराचर में व्यात होने से दिष्छ (२४६ ) 
। | हे; आपके पास धमं से प्ुचा जाय यासं आप वरषपवा 
५५ ( २६० ) हे, घमंङ्प उद्र हाने से आप वृषोदर ( २६१ ) 
यै हे, प्रजा को बट नेसे आप वधन ( २६२ ) है, आप वदते 
प्र है जर चेतनो को बढ़ते दँ इससे आप वृधंमान्‌ (२६२ ) ई 
{शख भकार बढ़ने वदने पर भी सवके अलग ह इखसे आप 
दसे विविक्तं ( २६० ) है; श्रति आपह से निकली गौर आप हौ 


। भं मिर्ती हं इखखे आप भ्रतिप्तागर्‌ ( २६५) ई; ॥ २८ ॥- 
<| सुभुजो दुधंरो वागमी महेन्रो सुदो बुः! 


॥  नेकरूपो बइरह्रपःशिपिविषट प्रकाशनः ॥२९॥ ` 


| 
( २४ ) 
द्मथ-जगव्‌ की रक्षा करन कारो आपकी ख॒न्द्र =; 

हँ इससे आप चुथुज ( २६६ ) दै; ध्यान मे करिनाई से अपे 
पर आष दधर्‌ ( २६७ ) ह; हमवाणी आपक्ते मुएलसे निकल 
श्ख से अप तू पी ( २६० ) है; इनदरो के शर दोने से आप्‌ 
महेन्द्र ( २६४ ) है; घन के दाता होने से वृष्ुद्‌ (*२७२ ) हे | 

| शषा खे स्वरुप को छिपाने खे अथवा निर्मल हद्यमं वास करमे। 
अ आप वृषं ( २७१) अनेक रूप होने से आप नेक 
( २७२) हँ; बारादादि धद वड़े रूप धारण करम से आव 
चह &प ( २७३ ) देँ; सव जीवों मे यक्षङप परमात्मा यज्ञके ह 
रदते र खसे शिपिविष्ट ( २७३ ) हँ; सवको प्रका अयो 
हँ श्छसे प्रकाशन ( २७४ 3) ह; ॥ २९ ॥- - | 
ओजस्तेजो युतिषर  प्रकाशास्मा प्रतापनः। 
ऋ, स्पटक्षरो मत्र्न्द्रशभास्करयतिः॥३०॥ 
अय प्राण बल शौर्यादि गुण ओर काति को धारण कसे 

से आजस्तेजोदयत्तिधर (२७६ ; है; प्रकाश ङ्प आत्मा हनं | 


॥ 


से प्रकृशालसा (२७७ ) है; सुभ्यं रूप छे विद्व को तपाने सं । 


= ~~ ऋ । 
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(3) 

आप प्रृतापृत्‌ ( २७८ ) है; धमं क्ञान वै ग्य करके युक्त दोने 
से ऋद्ध (२७४) दै; स्प्टउदात्त.जकाररूपहोने से स्पष्टाक्षर 
( २८० ) = ऋक, यजुः सामलक्षण मन्न रूप दोमे खे आप 
म्र (२९ ) ई, ताप्य से मस्मीभूत प्राणियों को चन्द्र 
क्िरणवत्‌ शीव करने से आप चन्द्रश ( ८ ) दैः 
सु््य॑वत्‌ प्रकाक्षित होने से अपप आस्करदय॒ति ( सरे ) 
ईँ, ॥ ३० ॥ :-- 

असतांशूद्रषो भाजः शशिविन्दुः सुरेशरः । 

ओ्रोषधं जगतः सेतुः क्त्यधमेपरा कषः ५ ३१ » 


द्मथे- समुद्र मथन मे चन्द्रमा आप खे प्रकट हुवा इससे 


आप अखताशूद्रव ( २८४ ) हे, सूयंवत्‌ सबमे विद्यमान 


होने से आप भातु { २८५.) हं, चन्दरबत्‌ ओषधयो को रख 
पटू'चाने सखे आप शशिषिन्दु ( २८६ ) दं, देवताओं के 
हदवर दोने से सुरेश्वरं (२८७) द, संसार रपी रोग की 
ओषध होने से अषप ओषध ( २८८ ) है, खेलार रूपी समुद्र 
को तरने के देतु आप खेतु ह इससे जगतः सेतु ( २८१) 
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| ` जकन 


(३६ ) 


` ह, धमं क्ञानादि गुण ओर पराक्रम सत्य होने से आप 


सत्यधमपराक्रपर (२९० ) है;॥ ३१॥- 

त मन्यभतन्नायः पवनः पावनाऽनल्लः। 

कामहा कामह्त्छान्तः कामः फामप्रदः प्रभुः ३२ 
य अतः मरिष्यत्‌, वतंप्ान तीनों कालों के स्वामी 

दोने सं भूतभव्यभवन्नाथ (२९१) है पवन रूप होने से 

अप पवत्‌ (२५२) दै; पवित्र करने वे होने खे आप 

पारनं ( २१३) हः कमी ठृप्तिन दने से इनत ( २९७ ) 


दे; भुमुक्षु ओर भक्तो के काम को नाश्च हरन ख आप 
कृमिहा ( २४५) है; काम्यो की काभना पूणं करने से 


अथवा प्र्यज्न के पिता होने खे आप कृमञ्त्‌ ( ९५६ ) ई 
भनि रूप तम हाने सते कृति ( २९७ ) है; इच्छां & पूणं 
करने से कृप ( २१ ) है; भक्तो की कामना पूणं करने से 
कमि प्रद्‌ ( २५९ ) ई, सामर्थ्यवान होने से प्रथु ( ३०० ) 


ह; ॥ ३२ ॥- 


युगादिङ्कद्युगाव नैकमायो महाशनः । 
अरर्यऽ ग्य क्तरूपश्च सहसंजिदनन्तजित्‌ ॥३३॥ 
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| ( ३७ ) 
| © 

अथकार भेद्‌ करके युगो के करने से युगादि्त्‌ 
(३०१ ) ह; युगो के बारम्बार करमे स युगावतं ( ३०२ ) 
है; अनेक माया ङ्प होने से नेकपाया ( ३०३ ) है; प्रख्य 
मे सवो समेट कर अपने मेँ मिखने से गहयशन्‌ (३०४) 
दैः बुद्धि आदिं इन्द्रियां से नहीं जाने जाते इखसे रश्य 
( २०४५) ह; अभक्ट रूप दोने से सव्यक्तरूपं ( २०६ ) है; 
खदस्नां को जीतमे से सदहक्षजित्‌ ( ३०७ ) द; करडा 


। ` करे अनन्त विर्व को जीतने से श्न 
| है; ॥ ३३॥- शन्‌ तजित्‌ ( ३०८ ) 


इटो विशिष्टः शिष्टः शिसंडी.नहृषो इषः । 
कोषहा कोधञ्कतां विश्वबाहुमहीपरः ॥२४॥ 

अथन-यश्चमें पूजा दोनेसे आप घ (२३०३ ) द; ष्ठ 
। होने से आप विशिष्ट ( २१०) दँ; भं ठ विद्वानों के इष्ट | दोने 
से शिष्ट ( ३११ ) है; मोरपक्षधारो गोपवेष होमे से आप 
| शिखंडी ( ३१२९ ) ह, अपनी माया करके बाधने छ नहुष 
| ( ३१३.) है, धमंरूप दने से वृषु ( ३१४) ह, कोध को नाश 


| $ 


1 0 ` 
य द क 1 0 श 1 1 ता 17 


ष्णि कि भो 


| 
्‌ 
[4 
। 
। 
| 
। 
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( ३८ | 
करने से क्रोधहा (३९४) दै, दष्ारर क्रोध करने से ' 
क्रोधञ्चत्‌ ( ३१६ ) है, जगत्‌ ॐ रचने से कृतां ( ३१७ ) है; 
खव विद मं बाड होने से आप विश्वबाहु है, पूज्ञा अथवा 
युथ्वी को अहण करने से परहीधर ( ३१९ ) ईं, ॥ ३७ ॥:-- । 


अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। 
अपां निधिरथिष्ठानम? -.: प्रतिष्ठितः ॥ ३५ ॥ < 
अमथ--विकाररदित -ने से च्युत्‌ च 
जगत्‌ के उत्पत्यादि कमे से विख्यात होने खे प्रथित (२३९१) € 
दै, जीवन के वायुरूपी भ्राण दोने से जप प्रु (३२ ) ह, अ 
अद्रो फे प्राण छते दै द्ससे प्रणुद्‌ (३२३) हं, श्र केषु 
छोटे भ्राता दोने से वापरवाबुज (३२४ ) हं आप कहते अ 
हो "सुरसामस्मि पाग ” नदियों म॑ सागर हसो आप व 
ञ्मपानिषि ( ३२५) हँ, गीता पे आद ने कदा है "प्र च 

थाति स्वेभूतानि ‡ खब प्राणी आपमे निवास करते दं | 
इससे जप मधिष्टान (३९६) दै, सब को क्माजुसा ४ 


((-0. 1\/॥८11104/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 


णग क 1 क । 


| 

|. (. १९; 
 ।कर दैनेकलते श प्रप्रत्त ( २२७ ) ई, अपनो महिमा में प्रतिष्ठित 
दोन से आपं प्रतिष्ठित { ३२९ १ दँ; ॥ ३५ ॥:- 


। न्दः स्कन्दे धयो वरदे। वायुवाहनः । 
 वाष्देवे बरहद्वशदिषेवः पुरंदरः ॥ ३६ ॥ 


| ९ 


| अथ--अष्डनर्थ करके वर्षमे से ओर वायुरू7 क- 
रके खोखने से आप स्कृर्द ( ३२६) है, धर्म को धारण 
कने से स्कृःद्धर्‌ (३३०) ई, खथ जीव के अग्रशण्य 
दोने खे आप धुयं (२३१ ) दहे, मन्वाछ्ति फल देने से 
भाप वृर्‌द्‌ ( ३३२ ) है वायु को जलने से आप वायु- 
॥ महन ( ३३३) &ै„ सब प्राणियों के वासस्थान होने 
ति अथवा वञुेव के पुत्र हने खे आप वायुदेव्‌ (३३ ) हैः 
प चन्द्र सूयादि रूप से आप जगत्‌ के। प्रज्ञात करते है" इससे 
्‌- ब्ह्‌डाचु ( ३३४ ) ह; सव के आ।दि कारण होने से दि 
ड देव ( ३३६ ) ह; देवताओं के शञ्च, पुरुषे मारने से आप 
र र्द ( ३२७ ) देः ॥ ३६॥:- 


एणी 
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( ४० ) | 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शोरिजनेशरः। । 
अनुकूलः शतावतः प्यी पद्मनिभेक्षणः ॥२७ 

इ्थ--शोक रहित दोने ते शो  ( ३३८ ) | 
संसार साणर से तारते है अतयव तरण (३३ ; रैः 
जन्म, जरा, खत्यु के मय से छते ह इससे तर (३ म | 
पराक्रमी दने से शर्‌ ( ३७१ ) ह; श॒रसेन के इमं होने? 
शौरि (३४२ हँ, ओवजंतुओं के ईदषर होने से जनश 
( ३५३ ) ह; आत्मत्वशरके सवङे अजुर होने ख छुक्र 
( २७७ ) है; धमं की रक्षा के निमित्त अनेक जन्म खेन १ 
शतावत ( २७, 3 हैः कमर हाथ मं देने से पद्मी ( ५ 
. द; कमलके से नेत हाने से पद्मनिभेक्षण (३७) हैः॥ द 
पञ्चनाभाऽरविंदाक्षः प्यगरमो शरीरभृत्‌। 
महद्धि दो वृद्धामा महाक्षो गरदष्वज॥३ ॑ 
अय पद्मनामो बं स्थित देने से पृक्ता (३५०. 
कमर खे नेत्र दं ससे दर्‌ विदाक् ( ३७९ ) है; हदय रं 
कमन्ठ म थोगियों करके उपास्य हेने से पृदयुगृभं ( ३५० ॥। 
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( ४१ ) 
अन्नादिक सखे प्राणियों कां पोबण करने से अथवा सवयं शरीर 
धारण करने खे शरीभृत्‌ (२४१) है; बहुत येश्वयंवान्‌ दोनेसे 
पद्ध (९५२) ईै; भपप ले वदृ इससे ऋद्ध (३५दद; 
पुरातन आत्मा देने से वृद्धत्मा (३१४) है"; विशार नेन 


होने खे पहाश्च (३५५) है; ध्वजा मे गरुड का चिन्द होनेसे 


गृरृडध्ज (२५६ ) है ॥ ३५ ॥:- त 
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविदहरिः। 
सवैलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवान्‌ समितिंजयः॥३९॥ 
अर्थ-^न्‌ तस्य प्रतिपाञ्स्तिः श्यादि प्विखीके 
समान नदीं शलसे तुत्त ( ३५७ ) दै; जीण शसीरां मं 
अग २ रूप से प्रकारामान दोने से शरम्‌ (३५८) हैः 
चराचर आपसे उसते द इससे भौम ६-३४९ ) दै; उत्पत्तिः 


स्थिति, प्रख्य कारु को जानने खे अप सुप्रयज््‌ ३६० ) 
है; यज्ञ भागों को छेने से अथवा प्राणियों के पापदरने से 
आप हविर ( ३६१ ) ई; सब प्रमाणो से आपः जने जाय 


& अतयव आप सुबेह्श्चणएकलतश्चणएय ( ३६२ ) हदं, रक्षमी 


(-0. ॥/८111115511॥ 8118811 \/8/81185| (0661100. 01011260 0\/ 6870011 


८ ०.) 


का क म निवास होने से लक्ष्भीवाच्‌  ( ३६३ ) | 
द; युद्ध को जीतने से सपितिंजय ( ३६४ ) द; ॥ ३६ ॥:- 


| विक्षरो रोहितो मागो हेतदांमोदरः सहः । 
महोषरो महाभागो वेगवानमिताशनः ५४०॥ ? 


4 छ 
अय-नाशरदित होने से विक्षर ( ३६५ ) दे; मत्स्यरूप 

५ करने से आप रोहित ( ३६६ ) हैः; सुपुश्ष आपको 

ददते है इससे आप प्ना्ग ( ३६७ ) दँ; परादान निमित्त 


स होने से गापहतु ( ३६८ ) ह; इन्दियादिकों के जीतने 
चार का उत्तम गति देने से जथा यशोदा ने रस्छो 


से बधि अतएव आप दापोदर्‌ ( २६६ ) है, सबक अपसधां 
को सहते हें धत सह (३ ७० ) हैः गिरिरूप से प्रथ्बी को ` 
करते हें इससे पहर (२७१ ) 8. अवतां. मं बड़ा | 
रेदृवय्यं त करने से महाभाग (२७२) दै; मन से मौ 
ध वेग होने से वेणवास्‌ ( ३७३ ) है क्य मे सन्घार | 
= जग करने से अमिताशन (२७४) ह. ॥ ४०, _ | 
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( ४२ ) 
) पद्रवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
उदुवः ्तेभणो देवः भ 
- करणं कारणं कता विकता गहनो गुहः ५४१ 


ञे सन्खार से आप अलग ओर हत्पत्ति, पान 
गादा करने से आप दुटु (३७) ) है; रति ओर पुख्य को 
कोम कराने से आप ते| भण ( ३७६ ) ह; < 'एकोदेव 


9१ 
प ति के अचुखार आप ही चरते फिर क्रोडा | करते है इससे 
॥ देव ( २७७ › ई; जग्गमा विभूति आपके उद्गम है इक्तसे भष 
4 भरीगमे ( ३७० ) है;परम पेदवयेवान्‌ दोनेसे आप परमेश्वर 
| ( २७६९ ) है; संसार के साधक मत होने से करणं ( ३८० ) ` 


। है; जगत्‌ की उत्पति मं उपावान दोनेसे अपक्रए (३५८१) 
| | हैः जगत्‌. के स्वतन् रचने वाङ हँ इसे कृत्तां ( ३८२ ) ह 


| विचि युवनन के करते से आप विकत्तां (दणड) हं; आप 


+ के स्वरूप, सामथ्यं ओर चेष्टा नही" जाने जोथ इससे गृह्‌ 
| ( ३८३ ) है; माया करके अपना स्वरूप छिपाया 8 इससे 
' । गुह्‌ (२८४ ) हः ॥ ४१॥०- 

| व्यवसायो ग्यवस्थानः स स्थानः स्थानदोप्रवः.! 


| परद्धिः परमस्पटस्तषटःपुषटः शुभेक्षणः ॥ ४२१ 


। 
। 
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8 (९) ^ 
+ अव भिरे ल उयवताय (५५) च 
¶ ₹ी व्यवस्यति ह श्ल उयपृस्थन ८३०७) {1 
प्राणियों का प्रलय मं आप म स्थान है शससे आप स॒ स्थ पी 
( २३८५ ) है; कमानुस 4 
्‌ र सव को स्थान देने से स्थान 
( ३५९ ) हं; अविनाशी होने से भ्रव (२३१० ) है; सव | 
परे ऋषि है इससे परद्धि ( २९१ ) हँ; अनन्य सिद्धि हाने {९ 
१९मृस्य्ट ( ३१२ ) ह; परमान॑दरूप होने से तुष्ट (२९२) :॥ 
स मदर हँ रसस पुष्ट ( २९४) ह; मनवांछित ४ 
मेनं ष । ३ 
ङे नेत्रहोने से दुभकश्चण॒ ( ३९५ ) ड; ॥ ४२ ॥:-- प 


रामो विरामो विरजो मागो नेयोनयोऽ नयः । ध ठ 
९ शक्तं रो मो षविदु्तमः ॥४२॥ 
स्था यौगिजना के निवास स्थान होने से रम 
, ् ६) हैः गा को आराम देनेसे विराम (३९७) 
जा यण रदित होने से विरज ( ३९ ) हैः ^ 1 


पन्था विद्यतेऽयनाय" वजो आपो मा ह 





| 

& 
च ( ४५ ) 
) (गं ( ३९६ ) है; सन्मागं मे प्ररक होने से मयं (४०) हँ 
धावं को अपना करते हं इससे नृय (४०९) है; कोई नेता 
[रे इ्लसे दनय (७०२ ) ह; पराक्रमी होने से वर 
व १७०३ ) हँ; ह्यादिक्तौ से मो उत्तम शक्ति होने से शक्ति 
नता श्रु ( ४०४ ) दे; घमं करके आराधन के योग्य दोनेसे 


) हमं ( ७०४ ) हँ; धार्मिको में उत्तम होनेसे धृमंविदुत्तम 


ए ००६ ) ॥ ७३ ॥:- 


एठः पुरषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः । 

हिरश्पगमे शदे भ्याश्ोवायुरधेश्चजः॥४४॥ 
| अ्रथ--वि विध भकार की "डित गतियो को नाशा 
प्रे से आप वेङुट (४०७ ) दँ; सथ से पदिके दुष अथवा ` 
० शयन करने से पुष्‌ (४०८) हेः केष रुप से खव 

| प्राण दोनेसे प्रण॒ ( ४०३ ) है; पल्य में प्राणियों का 
श करने से प्रणुद्‌ (५!०) हैः सब आप को प्रणाम 
` स्ते द ध्ससे प्राणुष॒ ( ४११) ह संसाररूप से विस्तार 
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( ४६ ) 
को ध्रा इए इलसे पृथुं ( ४१२) हं ब्रह्मा आप के 
इअ!इससे (हिरणयगभ्‌। ४७१३ ) ह; देवताओं के सुग 
मारने से शुच्ुध्न ( ५१४) हे; सव कायो म व्याप्त होते 
स्या (५५) हैः “पुर्यो गधः पएृथि्यांच" यद 
पने कडा ३, इक वास्ते वायु रूप दोने से वायु { ४९६) 
आपके आथव से अधोगति नहयदोती इससे आप मधो 
( ७१७ ) ह; ॥ *४ ॥:- | 
ऋतुः सुदशनः कालः परमेष्ठी परिभरहः । 
` उग्रःसम्बत्सशदक्षो विश्रामो विशदक्षिणः ॥१ 
| थ--यथा कारु पर कतु चेदा करने से ऋतु ¢ 
है; भक्तन को आपका दर्शन निर्वाण फरु देतां है इई 
मुदशंन (४१३) हं; सम यङूपसे सबको गिनतेष्षो इससे ईप 
( ४२० } द; इदयगकां्च रूप अपनी महिमामे चिराजते ई; 
। परमष्ी ( ४२१) द; भक्तो से अर्पित पञ पुष्प को ग्रहण ( 
सेआप प्रिर (४२२) है; सूर्यादिकों को भय देनेसे आ 
( ४२३ ) ह; प्राणी सुलपूवं र आपमे निवास करते & १ 
पर्सर (४२४) द; जगत्‌ ® रचनैपरं शरू दोनेसे आप | 
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( ४७ ) 


| (४२५) है; सन्सार सथुद्मे नानापरकारकते केशो से भाणियो को 
| विभा दने खे आण विश्राम ( ७ ) है; विद्व के रचने मे 
। बड़ चतुर है इससे विश्वदक्षिण ( ४२७) है, ॥ ७५॥ 

। विस्तारः स्थावरः स्थाणएः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ ! 


अथाऽनथ महाकाशे महाभोगो महाधनः॥४६॥ 
प्थ-समष्त जगत्‌ का विष्तार करने से 

( धरन्‌ है; स्थितिरोक पृथिव्यादि आपे ॐ विसा ह 

इस से स्थावर ( ४२९ ) हैः चिकार मे एक रस 


। दोने से स्थाणु ( ५३० ) है; सब वस्तुओं के प्रमराण होने 


-। 
0 ~ (क 


से आप प्रुपाणु ( ४३१ ) है, विनाशरदित, खव चराः 


चर छे बीजरूप दोने से जप वीजमव्यय ८ ७६२ > हैः 
सुख रूप होने से आपसे मिखने की सव प्रार्थना करते है 


' 8 इससे आप सथं (४३३ ) है; किसी से कुक कामना नीं 
। रणते इससे आप सनथं ( ४२९ } ह, अन्नादिक के वद्ध 
। कोश होने से पहाकश (४३५) है; खलरूप बड़ भोगों & 
| मागनेबठे दं इसे महाभोग ( ७३६ ) ह मोगसाधनङ९ 
| बड़ा धन दोने से प्रहाधन (४२७) हैः ७६ 
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 ( ४८ ) | 

्निरविरण : स्थविष्ठो मषम्पयुपो महापखः। 

नक्चमनेमिनक्षतरी क्षमः क्षापः समीहनः ॥ ४७॥ 
थस कामना से परिपुणं ह, जसी वश्तु कौ 
अपेक्षा न्दी इसे 10 विशष॒ (३८ ) हँ; विरा रूप 
से स्थित है इससे आप स्थपिष्ठ ( ७३६ ) दहं; अजन्मा 
गकर सव पृश्चरी को धारण करते हं इससे आप भू. | 


` (७४० ) ह; धम के आप यक्ष खंम द इससे आपं धुमयुष। 
( ७४१ ) दै; आपके अथं बड़ २.यन् किये जाय इससे -आप 
परहामख ( ५७२ ) ह; सब तारागणों को नेमि रूप दोने से 
नक्चत्रनेमि (७८३ ) है; नश्चजरो के स्वामी चन्द्रमा रूप दोने | 
से.जप नृक्षु्री ( ४४७) है; पृथ्डी के समान सबको सहने, 

से क्षुप ( ४४५) ह; आत्मा सूप से सव प्राणियों मे स्थित | 

. दें इसे आप क्षाम (४४६ ) है" खष्टिरचने के देतु चेटा 
कराने से समीहन (५५७) है ॥ ४७ ॥:- । | 
यन्न इज्या ` महेज्यश्च कतुः सत्रं सतां गतिः। ' 


¦ 


सवदशीं विभुक्ताऽऽपा सेनो ज्ञानसुत्तमम्‌४ ५ | 
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॥ । 

| ( ४९ ) 

। अथ--“ यज्ञो यै विषुः शति कती है,] आपं 
|| | यज्ञरूप हें इस्तसे यज्ञ्‌ (४४८ ) है, आप. यजन के योग्ध 
री | हँ इससे इञ्य ( ४४७६ ) ह, सब देवतान "मे अधिकतर 
ष यज्च के योग्य होने से आप प्हेञ्य (५५०) है, यूप सदित 
गरौ यक्ञ श्प दोनेसेक्रूनु (७५१) हैः यज्ञा कीरक्षा करने से 

पू | भपसुन्र्‌ ( ४५९) हैः महात्माओं की आपी गति है इससे - 
4 | सर्तागति ( ७५३ ) हँ; सवको आप दैखते हैँ इससे सव्‌- 
५ टश ( ४५७ ) दे; स्वमाव करे मुक्त दोने खे आप विभु- 
से। [सा (४५४) है; सवो जानने से मन्न (४५६ ) है; 


ए स्च उत्छृ्ठ पदृरथो का साधक तम ज्ञान देने से आप 
। ज्ञानमुत्तम (५५७) दैः ॥ ४८ ॥: - 
ल एुनतः सुखः समः षोः सुषदः सुत्‌ 
" मनागो जितक्र धे बीरबाहूविदारणः॥ ४९ ॥ 
(<= उथ-अमय  देनेका सुन्दर नियम हेःनेसे आष | 
| (४७४८) हे परसन्नसन्मु् अथ प्रा सव विद्याओं के उपदेश 
| करनेक्ते भष पुमुख ( ४५६ ) हे आप लघुरप से सर्वे 
| भवे करते हँ इसे सुक्ष्म (४६०) हैःवेदरूपी वाणी आप 
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( ० ) 
के मुख से निकली इससे छु धष ( ४६१) हँ, मरौ को श 
देते ओर दोक खुख को दूर करते खसे सुश्वद्‌ (७५२) हं | 

सष ष्ठ मावस वतं श्सक्ष सु हत्‌ (४६३ ) र, आप 
गुण मनको हरते हं इससे म्रनोहर्‌ ( ४६४ ) ई कोधको जीत 
रका है इससे आप जितक्रो धृ ( ४६५) दं" बङी पराक्र। | 
वारी भुजा होने से आप वीरयाह ( ४६६ ) है, अधर्भिव 
 कानारा करने से आप विदारण ( ४६७ ) दै; ॥ ४९ ॥ | 
स्वापनः खवशो व्यापा नेकासा नेककमंङत्‌। 
परपरौ वर्सलो वरस! रलगर्भो धनेश्वरः ॥ ५०। 
थ प्राणियों को आप प्रख्य कालम गहरी नंद द्‌ 

“दं इससे आप स्वपन्‌ ( ७६८ ) है, स्वतन्न हीने से आ 
स्ववश ( ४६४ ) हं, आकादावत्‌ सब जगह उथापक् होने 
० व्यापी (४७ ) है, उने प्राणिन. मं अनेकरूप ¦ 
से आप नेश्नमा ( ४७१ ) दं जगत्‌ की उत्पत्ति, संपि 
विपत्ति, अनेक मं करते हँ इसे गाप नैकृमञ्ुत्‌ ८५५२ 
ह, अलिर आप मे निवास करता ह श्ससे वृतमुर्‌ (४७ 









©€-0. ५11५९51८ 2118८811 \/३21189} @0॥@010. [14111260 0\ 66810011 


पफ | 
जीः। 


¶ 
। 
क्रा 


† ~! 4 
3. . 


र्या 
व्ल 


त्‌ 


| 
| 
| 


॥ ^ 
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क) 
दे, भक्तो पर रने करने तृत्छत्व ( ४७४ ) हं, बड़ों के पा- 
लनेष्े अथवा वत्सरूप प्रजाहोने से वली ( ४७५ ) है, बात्स- 


, स्यादि युणरूप आरके गभ मेह इससे रलगभं (४७६ ) हं, 


धना के स्वामी होने से आप धनेश्वर हे; ॥ ५०॥ 


धमगुप्‌ धमङ्घद्धमं सदसस्षरमक्चरम्‌ । 
अमिज्ञाता सदखांर्षिधाता इतलक्षणएः ॥ ५१ ॥ 
अरथ--धम स्तनीरक्चाक्सनेसे वमयुष्‌ ( ४७- हेः 


धम अधम रहित भी आप धभेसंस्थापन करते है, इससे आप 
वमद्त्‌ ( ४७६ ) ठं, धमरे आधार दोने से आष धुप 
(४९० ) हैँ; आतमा ओर देह ङ्प खत्थ ओर असत्य है उख 


. खे जप सुदसत्‌ (७९१) हैः पाणीमात्र को देदरूप नादान 


हं इससे क्षर ( ४८२ ) है; आत्परुप अविनाश होने सेश्मक्षुर्‌ 
( ४८३ ) हें; आपो मेदरामेश्का ज्ञान नदीं इससे अविज्ञात 


( ४९७ ) है; सूर्यवत्‌ तेजकूप होने से षटु ‹ ०८५) है, 
शेष; दिगगज्ञ, भूश्रर ओर समस्त प्राणियों क धारण करने से 


आप विधाता (७८६ ) है; नित्य निष्पन्न चेतन्यटप आप 


0 से कृन्‌लक्च छ (४२७) है; ॥ ५१ ॥ 
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& ९) 
गभस्तिनिभिः सत्स्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । 
आदिदेषे महादेवे देवेशे देष भृद्ग॒रः ॥५२॥ 
स्रथ-खुदशंनः चक्र मे सुय्यङूप से स्थित हँ इससे अग , 
गमस्तिनिमी ( धद ) दै; सत्वगुण का प्रकाशा करमे से | 
अथवा सब प्राणियों मे स्थिति दोने से आप सुत्वुस्थ्‌ {४5५१} ` 


त ज 9 अ अ ० 


हँ; सिद के समान उत्कर्ष वर देने से पिह ( ४१० ) दँ सव | 
` भाग्यो के महान्‌ ईदवर होने से भूतपरेश्वर (४९१) ह; | 
सवे आदिदारण से ्रादिदें ( ७६२) हँ; आपसे | 
परे कोई देव नदीं है इससे आप महा ( ४५३ ) हं; देव- | 
ता मे प्रधान दहोने से आय देवेश (७९७) हं; देवतान | 
करे मरण पोष्रण करने से आप दवभत्‌ (४१५) है; सबक ¦ 
शिक्षक हने से आप गुर्‌ ( ४६६ ) है; ॥ ५४२॥:- 


उत्तरो गोपतगेषि ज्ञनगम्थः पुरातनः ॥ 
शरीरभूतभृषोक्ता कवीन्द्रो भूरिदक्षिणः ५३। 


मथ - जन्म ओर संसारखागर सरे पार कर अथा 
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( ५३ ) 
सषाल्छृष्ट दोने से उुत्तुर्‌ (४९७ ) है; गौं के पालने शो 
आपने गोपदेष धारण किया इससे गोपति ( ७९ ) ह; 
प्राणी माच्रको र्चा करने से गोप्रा (४९९ ) हँ; ज्ञान से 
जाने जाय इससे ज्ञ्‌नगेम्य ( ५०० ) है: सनावन होने से 
आप पुरातन (५०१) हेः पञ्चयूतो से वने हुए शारीर को 
पोषण करने से श्रोरभूतयृत ( ४०२) हैँ; परमानन्द्‌ के 
मोगने से भोक्ता ४०३ ) है; बारादमूतिं अथवा वानराधौश 
र्युनाथ जी होने से आप कृपन ( ५०४ ) हैः धमं की 
मयादा क हेतु आप यज्ञ कराते इससे भूरिदक्षिण (५०१५) 
है; ॥ ४३ ॥:- | 
सामपेऽशतपः सोमः पुरजिष्परुपत्तमः। 
बिनयेोजयःसः्यतपेदाशादेःघालतापतिः ५५९॥ 
द्मथं-सव यज्ञन मं देवतारूप होकर सोमपान करने सं 
आप से [मप ( ५०६ ) हं; मोहनीङ्प से असं को छख 
देवतान को असत पिवाय आप भी पीते भवे इससे आप 
अखत्‌प्‌ ( ५०७) हैः चनदरमारूप से लब ओषधिं के पुष्टि ` 
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( ५) ` 
करने से पाम (५०८) दहं चहुता क जातने से परजत्‌। 
( ५०९ ) ह; सवोत्छ्ट चिश्वडप धारण करने से पुरुपत्तप। 
(११० ) हदष्ट कोदण्डदेने से पिनयं ( ५११) है; मौ. 
जातने सरे जेयं ( ५१२ ) है; श्रति मे आपको ““सत्यसद्ख ` । 
अथात्‌ सत्यप्रतिज्ञ लिखा है इससे आप पत्यप्तध ( ५१३ }। 
हः दान के योग्य होने से अथवा दशाहं के कुर मे उत्पन्न दोनेसे 
{शाह ( ५१४) ह; यादवों के पति ओर योगक्चम के द, 

आप पात्तपिति ४१५ ) हैँ; ॥ ५७॥:- | 
जातो विनयिता साक्षी यङन्दोऽमितकिक्रमः। । 
अभानिधिरनतासा मदेदधिश्योतकः॥ ५५॥ 
`  अथ-क्षेबर्प करके प्राणों को धारण करने से अपि । 
अवि (५१६) हैः नघ्लीभूत प्रजान को साक्षात देखने से 
विनयिता (५९७ ) ह; सबके ध्मा धरम क देखनेसे साश्चि | 
( ५१८) हः सुक्तिदाता होने से अनुन्द्‌ ( ५१९ ) द; अपार 
(२ $ होने से अमितविक्रम ( ५२०) ॐ देवताओं के नि- | ( 
 ऋासस्थान होने से अरभोनिधि ( ५२१) है; दिदेश काल 
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| 
3 (र) 
मत्‌। म वयात दोनेसे द्म नन्ाघस्ा८( ४२२ ) दहै; धाणियों कोः 
प्र समेट कर क्षीरसागर मे शयन करने से महोदधिशय 


गौर ( ४२३ ) हैः पाणि का न।शा करने से सतक ८ ५२० ) 
| है; ॥ ५५ ॥ :- 


अजो महार्हः स्वभाव्यौ जितामित्रः प्रषोदनः \ 
। आनन्दो नंदनोऽनन्दः सतयकमां्िषिक्रमः ।५६। 
देने अपर्थ-*अजन्मा आपसे जगत्‌ की उत्पत्ति दै अतप्व 
| आष अज्‌ ( ५२५ ) है; बड़ी पूजा ® योग्य होने से भहाहू 

| (४२६ ) ह; स्वभाव करके नित्य सिद्धश्प दोनेसेप्वभास्प्‌ 

( ५२७ } हं; भीतर के रागदधेषादि ओर बादर के राश्णादि 

4 । अपित्र जीत टेनेसे जितामित्र ( ४२८.) हँ; ध्थानियों को 
। आनन्द देनेसे प्रमोदन ( ५२९ ) हं; आपका आनन्द्‌ स्वरूप 

दै इले आनन्द ( ५३०) है; सवज प्रसन्न करनेसे नन्दनं 
( ५३१ ) रहै; विषयवासनारूप खल न होने से अनन्द 
( ४३२ ) हैः. धमे ज्ञानादिक सत्य दाने से आप सत्यधमं 
ते विः ( ४३२ ) हँ, वामनरूप धारण कर तीनों खोक नापे से आप ` 


छ । त्रिविष्छप ( ५१४) ह;॥ ५ ६॥ :- 


) 





च्षकक 


च 
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( ५६ ) | 
महेषः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः । । 
तरिपदाख्दशध्यक्षो महाशुगः करतान्तङ्कत्‌॥५५ 
अरयू-दारा वेदां के जानने बाले ओर सास्य शास्त 
्ववेत्ता दं इससे परहपिकप्रलाचाथं ( ५३५) ह; यों 
धम को चहुत मानने से तज्ञ . ५२९) हैः पृथ्वी के रक्षा 
होने से मेदिनीपति ( ५२७ ) हे; तीन पैर से निलोके नां 
इस से [पद ( ४३८ ) दे; जाभ्र न, स्वप्न, खघुपि, अथ | 
योदश लकस्था अथवा देवतान के स्वाभी होने से भिदशं 


ध्यक्ष ( १६९ ) ह; पटय मे मर्घ्यरूप धारण करने से अथव 
वराह रूप धारण कर सींगरूप डाढ पर पृथ्वी देलातेरं 
, महाश्रृग (७,०) हेः खष्टिका संहार करने से अथं 


खव्युः के भी खस्युहोने से आर ह ॥ 
दै; ॥ ५७॥ :-- म ( 


महावराह गोविन्दः सुषेणः कनकांगदी । ` 


॥ 


गुह्यो गभीरे गहना युप्रश्चक्रगद्‌धृर्‌ः ॥ ५८ ॥ 
अर्य बड़ वाराह रूप होने से महावराह (५५२) | 
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। > 


( ७ ‰ 
वेदान्त वाक्य रूपए बाणी सरे जाने जायसो गोविन्द (५४३) 
है; चद्धशुणोरमक सेवक हँ आपके इससे सुषेण ( ४४४ ) हः 
प्ुवणे के घ।जू पदरने से आप कनकांगदी (४७५ ) दं; 
डदयरूप आकाश मे ग॒त् रदने से गुह्यं ( ४७६ ) ह, छान 
ददथ ओर वारादि कन से ष] भोर ( ५४७ ) ह, अःपएक् 
चरि में पवेश करना कडिन हिया से आप गृहुन्‌ ( ५७६) 


ई मन ओर वाणीस अगोचर हँ इसल्ले आप गुप ( ५४४ ) 
हे; प्राणियों के र्चा ॐ निमित्त मनरूपी चक्र ओर बुद्धिरूपी 
गदा के धारण करने से चुक्रगदाधर (४५० )रहैः॥५८॥ 


वेधाः स्वाङ्गाजितः कृष्णो ददः संकषणे[ऽच्युतः। 


` वर्णा वारुणोग्रधः पुष्करः क्षोमहामनाः ॥१९॥ 


स्मथ-खष्टि के धारण करनेसे वेधा ( ५५१ ) हृ; कायं 
करने के हेतु भाय सदकारः दं इससे स्वद्ग ( ५५२ ) = 
फिखी अवतार मे ङ्ख ने नदीं जीते इससे अजित 
( ५४३ ) है; ष्ण द्वैपायन व्यास. द्यामवणं दं इससे आप 
सष ( ५४४) है; अच्युत स्वरूप दोने से टट (३५५) दहः 
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| ( ५८ ) 8 
सदार समय में सव भजा को खच छेते हँ ओर आप अच्युत ॥ 
६ इससे सुंकृषणोच्युत ( ५५६) है; सायका को वस 
की दिक्षा में जाने से घुय्यङूप हें दसस वष्ण॒ु ( ५५७) ( 
दै; वरुण के पुन्न अगस्त्य वशिष्ठङ्प ्ोत भये इस से । | 
पर्ण (५५८) है बृश्च की तरद अचर होने सेद्श्यु (५५४ | 
हं; हदयरूपो कमर मे भङ्गाश कर ने से पुष्कराक्ष (४६. | | 


है; मन इ से उः | 
1 यः ४१ भाहागना ^ 


भगवाच्‌ भगहा नन्द बनमाली ट्लायुषः. | ¶ 
आ(द्योज्योतिरादिय :सहिष्णगंतिसत्तमः 1& ०। 

 अथ्‌-ेद्श्ये, धमे, यश. ठच्मी, वैराग्य, मोक्ष, ये । | 
(8 ६ आप में इससे भगवा (५६२) हे; संसारके | ` 
द्वयादिक का नाश करने से भगहा ( ५६३ ) है; उनर्प / 
होने से नन्दी (५६५) हे; वेजयंती माटाके व सेतवृनमा तती | ॑ 
( ५६५ ) हेः बलमद्ररूप से हठ आयुध लिया इख से | | 
हलायुध ( ५६६ ) है; अदितके पुत्र वामनरूप होने से । 





भादित्य (५६७) हुव ज्योरिरूप होने से उयोति- 
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॥ ८ 4 
युगरदित्य ( ४६८ ) हँ" शीतेाष्ण घुल दुःखादिकं के सदनेले ` 


पटिष्णु (५६१) हँ; सद्रति ३ते ह इससे अप गृतिपत्तप्‌ 
७।( १७० ) है, ॥ ६० ॥ ` 


सुधन्वा खंडपरशदास्णे द्रविणप्रदः । 
दिवस्पृक्‌ सवेहग्यासो वाचसतिरयोनि जः ६१ 
१) ग्रथ साधुओं का रक्षक, भेष धनुष धारण करते हं 
खस छुतन्वा (४७१) दँ; परश्युराम रूप धारण कर 


जनकः परशा श्चुओं के काटने से खंडित इभा इसे आप 
उपर श्चु ( ५७२) हँ; सन्मागं विरोधियों को आप दारुण 


ससे दाख्णु (५७३ ) रै, मनवांचित फल के देनेसे 
(^ द्रविणप्रद ( ५७३ ) हं; स्वगं होने से तथा स्व 


॥+4 


कने स्परो करने से द्विस्प्रक ( ४७४ ) है, ऋग्वेदादि चारों 
वेदां का यस्तार कणे से पुनटश्व्याप् (५७६) रह. 


। 

| 

| 

| 

। 

4 

ी 

मे | याभ के पि होने से वाचस्पति (५७७ ) ह+ माता मे 
| | जन्म धारण नह क्रिया इससे ञ्मयोनिज ( ५७ हैः 
। ॥ ६१ ॥;-- 


^ 
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( ६० ) 
मितामा सामगः सामनिर्ाणं भेषजं मिष ।  ' 


सन्यासङ्च्छमः शातो निष्ठ शांतिः परायणः 
सध वेद्यो करे स्तुति के योग्य होने स 


जि मा ( ५७१) ह; ^ वेदानां खामवेरोस्मि ” सामवे हँ 
पप गाने के योग्य दं श्ससे सपम्‌ ( ५८० ) ह; सब दु 
क दूरकतां परमानन्दरूप होमे से सामनि ( ५६१) 


खंक्रार रोग की अषध रहँ इ्सकारण आप भेषज ( ४८२।। क 
सार राग से वचनेकेहेतु परः विचा का उपदेशा का, 
टार आप भिषक्‌ (४८३) है; मे क्ष क दतं चतुथं सन्या६ ¢ 


श्रम तिस्माण करते सरे आप प८न्यासञ्घत्‌ ( ४८० )। 
भवान करके सन्याल्ियों को शान्ति देनेसे आप १. 


( १०५ ) हँ; विषयानन्द्‌ म संगति रहित द्रोने से आपश 
( ५८६ ) है; प्रख्यक्राल म सच पाणियों के आप ही आधार 
दक्ख आप निष्ठ ( ४८७ } हैँ; सच अविद्यां से पच 
ह" रान्तस्वभाव है, इससे आप शानि ( भरत) हे; ह 


परम उत्छृष्ट स्थान होने .से आप परायण (५९) 





 ॥ ६२ ॥:- 
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| 

| ( ६१ ) 
। शभांगः शांतिदः ल्ट कुदः कुवलेशथः। 
*\ गोहितो गोपतिर्गोपर वृषभाक्षो इषप्रियः ॥६३॥ 
|  अथ--खन्दर शरीर धारण करने से शुभागे (४६० ) 
वेए हं; रागद्धेषादि से शांति देते दै इससे आप शांतिद्‌( ५११) 
दुहे; प्रजाको रचने से ष्टा (५५२) द; पृथ्यी के विषय 
 )।आनन्द्‌ करने सरे आप कुमुद्‌ ( ५९३.) ह; शेषपर शयन 
२।करने से आप कुवलय (५६७) है; गौओं देतु 
'गोवद्धं न उटत्या इससे अपग हत ( ५६५) द; भूमि 
पति हं इस कारण आप गोपति ( ५५६ } हं जगत्‌ के रश्च 

दोने से आप गप्रा ( ५९७) है; सथ कामना के वर्षा करने 

दारी अथवा धम दि दाने से आप बुषभाक्घ (१९5) दहं 


धमं ही आप को प्रिय है इससे आप वृषप्रिय ( ५१९६) दं 
।॥ ६३ ॥:- 


अ नवती निपृत्तसा तेपा लेमदच्छिविः । 
। प्रीवत्सवक्चाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीपतां बरः६४ 
| अ्थ-शखुरसंग्राप्र ओप्धमं सरे आप कमी निग्रत्त 
। 


[4 
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( ६२ ) | 

‰ „ग ट ¢^ ¶ ~~ । 

ी देते इसे श्मनिवेतीं ( ६०० ) रै; स्वभा छ 
दा चिषयचासना सखे निदृतदस हेतु निष्त्तासा ( ६१ । 
ह; ख सारमय जगत्‌ को सूकोडने से पक्ष ( ६०२ ) | 
उत्पल सिए हुए की रक्षा करनेसे छ्मक्रुत्‌ ८ ६०६). 
स्मरणमात.से पवित्र करते हे इश्व शि ( ६.४) 


वक्षस्थल म धोवत्स त्िह धारण-करने खे भ्रीवत्पष्‌। 
६०४ ) दै; हदय मे अनपायिनी छदमी का निवास होने 


` श्रह्वाप्ति (५०१ ह; चमो के पति होने से श्रोपति ^ 


ह. थमच जा बज्ञा।द्‌क देवता उनमें भान दह्े इसक्ते 4 


श्रपता्रर्‌ ( ६०५ ) र; ॥ ६४ ॥ 


द्ःश्रीराशश्रीनिवासःश्रीनिधिः श्रीविभावनः | 
भरोधरम्रीकरःप्रेयःश्ीमांलोक्चयाश्रयः ॥ ९५॥ 
 धय-म्तोकोभीदेनेसे श्रू (६० ) है; स 
कात होने से श्रीश ८ ६१० ) ह; भीमानों मपुनिदास क 
से भ्रीनिषाप् (९११ ) ह; खदमी के निवार स्थान हो 
भ्रोनिधि ८ ६१५) कमाजसार पृथक्‌ २ विभव पर 
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। । 
। 
| 
| 


| 
। क 


नि ¬/ ,, 
5 
(कव्य 


( ६३ ) 


श्रीविभावन ( ६१३ ) हँ; जगञ्ञननी खच्मी को, धारण 


६० करने से आपश्रीषृर्‌ ( ६९४) ई; उपाक्षकों के कट्थाण करने 
. से भ्रीक्रं (६१५) है; जीयो का दल्थाण करने से श्रय 
| ( ६६६ ›) हे; खच्मीवान्‌ दीने से आप श्रीपार्‌ (६२७) 
। ई; तीनों लोकशो फे नाथ होने से आप लोङ्नयाभ्रय (६१८) 


ङ; ॥ ६४ ॥:- 


स्वक्षः स्वंगः शतानन्दो नदिज्योतिगलेशरः। 


 विजितासाऽविधेयासाप्तक्धीतिश्विन्नप्षशयः३ ६ 


समथ -कमल कं समान नेत्र होमे से स्वश्च (६१९ ) हैः 
खश्शोभित अंग धारण करने से स्वग ( ६२० ) है; रक दही 
परमात्मा के उपाधिमेद से सेक्डां रू भए है यासे आप 
शतानन्द :( ६९१ ) हँ; परमानन्द विग्र दोमे से नन्द्‌। 
( ६२२ ) है; नक्षज्ाद्वि पङ्नाक्ित पदार्थो के इद्र दने से ` 
ज्योतिगणेश्वर ( ६२३ ) है; मन को विजय करने से वि- 
जितासा ( ६२४ ) दँ; आप्त आतमस्वरूप को कोर न्धी 
जान स्के ससे दमविधेयासा (६२५) ह; सत्यकीति 
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^ 


` विकार रदित होने से शाशतस्थिर (६३१ ) ई; लंका का 





( ६४ ) | 
होने से सत्कति (६२६ ) ई; सब को दस्तामरक करनेस 
ओर संशय को दूर करने से चिन्नप्रंशय (६२७) ह;॥\६॥;. ( 


उदीर्णः सवतथक्षरनीशः शाश्वतस्थिरः। 
भूशयो सूषण। भूतिपिंशोरः शेकनाशनः॥६५ 

थू-खव प्राणियों से श्रेष्ठ हँ, इससे उदी (६२ 
द; आपके चां ओर नेतर है" इससे सुवृतथ्चश्च (६२१) है 
आपका कोई ईश नदीं इससे इनीश्‌ ( ६२० ) ई; निरन्तर 


1 


भ 


8 ` र 


गे दू ठते समय लसुद्र के किनारे पृथ्वी ५र सरोये इक्षसे आ 
भूशय ( ६३२ ) दैः पृथ्वी को भूषित करने से भुषण (६३ 
दे; चराचर मे आप विभूति दै इख कारण भूति (अ है 
परमानन्द्रूप करके शोक रदित होने से विशोक (६२) ह 


मक्ता के शोक का नाश करने खे आप शोकनाश 
( ६३६ ) हे; ॥ ६७॥ | 


अचिष्मानचितः कुमो बिषटद्धालसा विशेधनः।? 
अनिरुदधोऽप्रतिरथः प्रयस्नोऽमितविक्रमः ॥६८॥' 
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~ क्वि 


| 
। 
| 


( ६५ ) 
ने अ्--दयचन्दरमादिक के पकाशाक होनेसे ्विष्मास्‌ 
६॥.( ६३७) हैः बह्यादिक आप की पूजां करे इससे दर्चित 
(६३९) हे; घट भे जले सथ बस्तु स्थित है देखे आप मे भी 
। हान हँ इससे र भ्‌ (६३१ ) हे; विशुद्ध आमा होने से आप 
विश्यद्ध त्पा (६७० ) हैः जाप के स्मरणमात्र से पाप नादा 
३२९६, गे 
। ५॥ जते द शस विशोधन ( ६०१) हैँ शञ्च॒ आप को 
£ रोक सकते इससे आप अनिरुद्धं ( ६७२ ) है; आप का 
| _ विरोधी नदी" इछ दप्रतिरथ ( ६५३ ) है; घडूत धन 
कान से प्रय प्न ( ६७७) . है; अपरिमित पराक्रम होने से 
दभिमितविक्रम ( ६४४ ; हँ; ॥ ६८ ॥:-- 
कालनेमिनिहा वीरः शोरिः शूरजनेश्वरः । 
$तरिलोकाता ्रिलोकेशः केशवः केशिहादरिः६९ 
| (ण असुर को मारने से कालनेमिनिहा 
“^ 2 5 बल्वान्‌ होते खे वीर्‌ ( ६०७) दै; र कल बं 
स्प होने से शोशि 
। ( ६७५ } ह; शूरवीर जो इन्द्रादि ¢ 
॥ [ष भी देशव दै इससे शूरजनेश्वर ( ६७१) है; तीनों 
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( && 
लोकों की अन्तरास्मा ह ६ससे त्रिल्लोक्सा ( ६५० ) | 
है; तीनो ॐोरून को अपने कर्मन मे श्दृत्ति करते हँ इससे। 


आप धिल्लोष्ेश ( ६५१ ) है; ब्रह्मा ओर शिव के पिता 
, ओर सथं चन्द्रमा की किरण आपङे केश हं इखसरे आप । 


केशवं (६५२) है; केशो दैस्य को मारने खे कृशि 
( ६५३) है; संसार को हरते है इलसे.आप हूर ( ६१४ } 
है; ॥ ६६ ॥:- । 
कामदेवः कामणलः कामी कांतः छरतागमः। 
अनिर्देश्यवपृषिष्एवींरोऽनन्तो धनंजयः ॥७०॥ 

स्थ्‌-अथं, धमं, काम, मोक्ष, चतुव॑गंके देनेक्ारे इषं | 
कामदेवं (६५४) है; कभि्योशी शव्छाभंको पूर्ण करते 
इससे कुः] पपाक्ञ ( ६५६ ) द; कामनान करे परिपू 
शने से काम्‌] ( ६४७ ) हं द्विणरद्धं पमं बह्या का अन्त के 
से कर्त (६५०) है; धरति स्छति रू आगम करने रे 
कृतागम (६५१) है; गुणन करके अतीत है रूप = 
इससे अनिदेश्यवपु ( ६६० } हँ; व्यापक होने से 


। 
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( &७ , 


, ) । (६६१) ई; दुचियों के नाश को दुर कर इससे वीर्‌ (६६२) 


छसे टै; देश, काल, षस्तु से अपरिच्छिन्न होने से छयन्‌न्त्‌ (६६३) ` 


च | 
पप, 


॥ 





हँ; दिग्विजय मे अजुन रुप से अनन्त धनोंको जीतने से 
धनञ्जय ( ६६७ ) दह; ॥ ७० ॥-- 


ब्ह्मणयोत्रह्मञद्रद्या जह्य बह्यविवधनः 
ब्रह्मविद्रह्यणे ऋहयो जहयन्ञो बह्मणप्रियः॥ ७१ ॥ 
अथ--तपः वेद, सत्थ, क्षान के हितकारी होने सखे | 


मह्यएय ८ १६५ ) रैः तपादिके कजे से बरह्त्‌ 
( ६६६ ) है; बह्मा सूप धारण करके सबको रचते है इससे 
ब्रह्मां ( ६६७ ) ।सत्वादि लक्षणों करे ब्रदत्‌. दोने खे ब्रह्य 


( ६8८ ) है; तपादिकों के बढ़ने से आपो बरह्यविवद्धन 
( ६६९ ) कते ई; वेद्‌ ओौरः वेदार्थं को आप अच्छे धकार 
जाने द इखसे ब्रह्मवित्‌ ( ६७० ) है; वेद का उपदेश करने से 
अप ब्र्यण॒ (६७२ ) ई; वेदारिक आपे रूप द इले 
ब्रह्य. (६७२ ) है; आस भू. वेद! रा आप जानते हं इतस 
बरह्मञ ( ६७३ ) ह वेदवेत्ता भापशो प्रिय ह इल6 ब्रह्मण 


प्रिय (६७७) न ॥ ७१ ॥:- 
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¦ ५ &८< 
भहकमो महाकमा महतिजा महोरगः | 
महक्त॒महायज्वा महायज्ञो महाहविः ५७२॥ 
अथ्‌- वामनरूप मे आपने बड़ी ८ गमरी शससे | | 
महाक्रम ( ६७५ ) ह; खष्टिके रचने के खभान आपके बड़े २ । | 
कम द ससे पहाकृमां (६७६) ह; सूर्यादि र आपक्ते तेज &, | 
एखसे आप महातेजा ( ६७७ ) इं; शोबरूप से व को 
धारण किया शसं कारण महोरग ( ६७5 ) है; बड़ २ यक्ष 
रूप दोने से महा्छतुं ( ६७१ ) रै; अदवमेध य्न कराने 
बाले आपी है इसकारण महायज्वा (६०० ) ह; यक्षस्य 
क: महायन्ञ्‌ ( ६११ ) दैः मय म सवको अपने मे लीन 
स तेह जाप महाहवि ( ६८२ ) है; ॥ ७२॥ 
तरति 
€र।यता पवः पुरयकीर्तिरनामयः॥७३॥ 


भा स्तुति के योग्य है रखे स्तव्य ८ ६९३ ) 
१ । वो दए कन तवप्र (६४) 
* "ल स्तुति छे स्तुति के योग्य हो बहमी भापही हो इत 





न त 
कथो म) शम ^ कीन चकः 9 | ॥ छ 
"= अ न = य कक ऋ कक जो वो ज अ 
# 
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न्ये. +~ 


क | 
= 9 क अ. 


"षी 2 1 1 


( ६९ ) 


कारण स्तोत्र (६५१५) ह स्तुतिरूप आपदी हो इससे स्तुति 


| (६०६) दह; करने वाछे मी आपी ह दसक्ारण स्तोता 


। (६७ ) हँ; पंच आयुधो से पाणियौं को वचाते है धसक 


(रि ^ 1 १ 


३ 
क क = ` ए 7 7 3 इ ए त 1) 


4 श 


| रणप्रिय ( व्र ) है; सच कामं ओर शक्तियों करदे परि. 


पूणं दोने से आप पूणं ( ६८६ ) ह; केवल पणं दी नहीं 
जजन्तु पूणे करने बारे भी हो इससे पूरयिता ( ६१० ) ह; 
स्मरण हींसेपापोंका नाश करने से आप पुण्य ( ६९९१) 
द; आपकी कोतिं मनुष्यों को पवित्र करने बाली है अतपएव 
पष्यति ( ६६२ ) है; बाह्य ओर भीतर को शक्ति से 
रदित दा - सकारण नापरय ( ९९३ ) हं; ॥ ७३॥:- 


मनाजवस्तीथकरे। वसुरेता वसुप्रदः । 
वुप्रदो वासुदेवे वघुवपुमना हविः ॥ ७४ ॥ 
८ थे-मन के सदश वेगवान्‌ होने से मनोज वृ (६९४) 
ह; वेदादिविदया ती्थरूप बनाने से तीथकर ( ६९४ ) है; 


| खण आपका बीं है, इससे वपुरेता (६९६ ) हैः चन को 
| दने बले हे" इससे वृपुप्रद्‌ (९९७) दै; भक्तो को मोक्ष 
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( ७० ) ` 

देते हं ख कारण वसुप्रद ( ६९ ) दं; वसुदेव के ५ 
पुत्र होने से वाघ्चुदव्‌ ( ५५६ }) है; खराचर मं आ | 

` वतेमान हँ, अथवा चराचर आपमे है इस कारण तृषु (७९। 
है; सव मे आपका मन ` बसता 8 इल कारण वष्चुप | 


 ( ७०१ ) ह; यज्ञ मं दविरूप है, इस कारण वि ( ७०१ | 
हैः ॥ ७२ ॥:- । | 


सतिः सत्छृतिः सत्ता सद्वतिमत्यपरायणः। 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सनि सः सुयामुनः॥७५॥ 
 अ्थ- मदात्मा को मश्च देने से सटूति (७०॥ 

' जगत्‌ की रक्षा करने से सुलछति (७०७) दः शतय( 
से सुत्ता (७० ४) हैः साधून ॐ द्वयं ओर जग मे परक | 
रुप दोनेसेतद्ूति (७०६)दःग्क६ जयन होने सुत्यपर्‌॥ 
( ७०७ > हमान आदि शूरवीर आपकी सेनाम थे सक 
९ शूरसेन ( ७०८ ) ह; यदुवं शिया मे रेष्ठ दोन से यद 
| (७०९ ) है; विद्वानों के अभय ह इतस सज्निवाप्तं ५ 
हैः यमुना के तीर पर विहार करनेसे सयान (५७ 
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( ७९१९ 
भृतावासो वासुदेवः सवासुनिलयोनलः । 
दर्पहा दर्पदो रपो दुरधंरोऽथापराजितः ॥ ७६ # 
द्युथ्‌- सब प्राणी आप मं निवास करते हः इस से | 
। अप भरूत॒वास ( ७१२; ह; सब जगत्‌ को आपने अपनो 


भआायासरे ठक रका है, इस से वाघुदेव ( ७१३ ) दः 
आपने सव जीवात्मा के प्राण रहते है, इससे ओर आपको 


दाक्ति ओर सम्पत्‌ असंख्य है, इख कारण सवासुनिलयो 
नल्ञ॒ ( ७१७.) टै; अमिमानियां के दषे को दुर करते 
से दपेटा (७१४) हे; अधर्मियां के दुर्पं को नाद्य करने 
से दपंद ( ७१६ ) ई; स्वास्मास्रुव रख को आस्वादन करने 
से टप (७१७ ) है; कठिनता से दय भ ध्यान किय ज्ञाय 
इस से दुधर (७९१८) द; को श आप को पराजित 


ना कर सकता 8 से जाप पराजित ( ७१६ ) 
ह॑; ॥ ७६ 1:- 


विश्वमूर्तिमेदामूतिरदिमूतिरमूतिमाय्‌ । 
अनेकमूिरग्यक्तः शतमूतिः शताननः ५७७ ॥ 
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५) - 
अथे -स्ासक होने से विश्व आपकी मूति है, इसत | 
विश्वमूतिं ( ७२० ) शद; शेषपर्यकदायी आपको भि 
भूतिं है, इससे पहामूतिं ( ७२१ ) है; ्ञानमयी वेञो 
मतिं देने से दोपमूतिं (७२२) है; किसी प्रकार कां मू | 
न रखने से मूतिमा्‌ ( ७२३ ) है; रज्ञापक्लार के हु. 
अनेक मूर्तिं धारण गने खे अनेकमूतिं ( ७२४ ) ह; आपै । 
अनेक रूप हे; ओर किर अद मी है इस कारण दयुक्त | । 
( ७२५ ) दे; सैकड़ों भूतिं रखने से शतमूतिं ( ७२६ ) ई 
ह प ववादि भूतिं है इससे शतानन (जरण ७५ | 
का नकः सवः कः य्‌ यत्तरदपु्मय्‌ । ` 
लोकनलोकनाये माधवे भक्तवत्सलः ॥७८॥ 
अर्थ-सजातीय विजातीय मेद्‌ रदित होने से एफ । 
( ७२० ) है; माया से अनेक इष्टि पडते है, इस कारण तेष |२ 
८ ७२९ ) हे; यज्ञादि मेँ सोमरूप होने से सव ( ७३० ) ई | 
खल रूप होने से कू ( ७३१ ). हः खवं पुरपार्थं रप ब्रह्म | | 
चिचार के 1 हं, शस कारण किम्‌ ( ७३२ ) दै; स्वतः | ठ 
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( ७३ ) 
४ सिद दीने से युत्‌ ( ७३३) रै; शान को बढ़ने से तत्‌ 
| ( ७३४ ) ह; जिस अनुत्तम पदक सुमु जन इच्छा करते है, 
प । अतप्वः पदमनुत्तमम्‌ ( ७३५ ) है; खोक्न के दिता हितका 
। उपदेश करनेवाङा आपसे अधिङ्ग कोई हितैषी नही, रसत 
+ | लाकवधु (७३६ ) हे; सव लोकों से आप प्रार्थनीय रहै 
इससे लोकनाथ (७३७) हैः जद्मीपति हाने से माधव 


ण | ( ७३ ) है; भक्तों पर स्नेह करने से भृक्छवह्छल्लं (७३५ } 
ण | ह; ॥ ७८ ॥:- 


। पुवणेवरणो हेमागि वरागन्दनांगदी । 
५ परहा विषमः शून्योऽध्ताशीरचलश्चलः ॥७९१ 
| अ्-खवणं सूप दोन से पुवणं (५४०) ह; खुं 
॥ | स अंगावयवदोनेसेहेमाग्‌ ( ७४१) है; खुशोभित अंगो करके 
7 यश होनेसे वृरगि (७४२ ) ह; चन्दन के इस्ताभूषण होने 
फ से चन्दनांगदी ( ५७२) &; घमं के देतु अरो को मरने 
ट, | से वीरहा ( ७४४ ) है; सबसे विलक्षण दोने से विषप 
र ( ७४१ ) हं; दोष रदिते दोनैसे शून्य (७४६ ) है किलीसे 
: ।ङ्ड पाथना नदीं करते इसकारण दपृताशी (७४७ ) 
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( ७९ ) 
ह; सद्‌ा पकरस दोनेसे शयुचुक्त॒ (७०८ ) है; पवनरूप 
चलते ईं, इख कारण चत्त (७४६ ) दं ॥ ७8 ॥ :- 
अमानीपानदा मान्ये लोकस्वामी विज्ञो 
सुमेधा मेधजो न्थः सत्यमेधा धराधरः ५८ 


सए थु--अनात्मवस्तुन मे आतत्माका अनिमान हतै 

` सप्रानी (७५० ) है; खव जीवो को अपनौ मायासे आति 
का अभिमान देते है इसे म्रानद्‌ (७९ ) ह; खबर । 
गीय होनेसे प्रान्य॒ ( ७५४२ ) है; निलोक्ी के हता । 
दानेषे लोकस्वाभी ( ७५३) है; विरोके आघार हे 
त्ि्ञोकश्रक्ठ ( ७५७) है; खन्दर वुद्धि दोने पु 
( ७४५.) है; यक मे भक दोनेसे प्रेध॒ज ( ७४६ ) दैः 
` होने से धृन्यु (७५७) ई; सत्य बुद्धि दोने से पत्य | 
(७४८) हे; समस्त अंशा करके खब पृथ्वी को शोषरूप धा 

` धारण करते हं इस कारण धर्‌[धृर्‌ (७५४) है; ॥5१ 
तेजोग्षे युतिधरःसवंशख्मृतां वरः । 


प्रग्रहो निभ ग्यम नेकशुगे। गद।भरजः ॥८ | 
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| 
1 
| 








( ७५ „ | 

अर्थ-बादज आदिस्यङप करे वषा ओर तेज पै्ानेसे 
तेजेग्ष ( ७६० ) है; अति कांति धारण करने से दु धर 
( ७६१ ) है; सव एस््रधारियों मे शष्ठ द, स कारण सुत्‌- 
शुञ्युतबिर्‌ ( ७५२) ड; भक्तौ से अर्पित पत्रपुष्पादिक 


ग्रहण करने से अथवा अदवरूप दन्द्यं का गाम क नाई 
निग्रह करने से प्रग्रह (७६३) ह; स्वभाव करके सबका 


| निग्रह करने से निग्रह (७६७) है; सक्तौ को मनवांछित 
| देने से वयु (७६५) है; वेदादि चार्टग दोने सं न्‌ 


भ्ग्‌ ( ७६६ ) है; बरदेवजो के कुमा दोनेसे गृदाम्रज 
( ७६७ , दं; ॥ ८१॥ :- 
चतमु ति्चतुबथतु्यु दश्चदुगतिः \ 
तुरासमा चतुमाबश्चतुददविदेकपात्‌ ॥ ८२ ५ 
इथ्‌--वबाद्धदेव, संकषण, प्रय, अनिष्ट, ये चार 
भूति है, अतपच चतुमू ति ( ७६८ ) ह; चार सज्ञा धारण 
ने से चुहू ( ७६९ ) दै; शरीर ओर जीवपुरुष छन्दः 
वेदयुरुषःमहापुडष, ये चारो चूतुग्युंह्‌ ( ७७० दै, चारों 
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( ७६ } 
वणां छ मच्यो को कर्माुखार गति देने से चतु 
८ ७७१ ) हँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों आप 
आत्मा होने से चतुरा ( ७७२) है; अर्थ, धभ, ११ 
मोक्ष, ये चासो भाव होने से चतुभाष ( ७७२ ) ह, यथार। 
चारांवेदोंका अथं जानने से चतुवे दवित्‌ ( ७७४) । 
पक पद्‌ होने से एकपात्‌ (७5५) &; =२ । 

समावत निवृ्तासरा दुर्जयो दुरतिक्रमः। ¶ 


( # | 
दभो गमे दग इरावासो दुरारिहा ॥ ८२१२ 
अथ--संस रचक्र के चलानेवाङे है, इ्लसे आप फ़ 
भवित ( ७७६ ) है; सब दिषयादिकन से दोन # 
कारण नि यत्त क 
तामा ( 4१५ ) दं; कोआप को जीत ५8 

सक्ता इक्त भ दुजय (७७९) है, मय से आप ष 
आश्ञा क कोरे उद्टुंघन नह) करसक्ता इस छारण दरतिक्रि 

( ७७8 }) र, दुलभ मक्तिकर प्राप्ति होने से ०] ४ 

हे, दखल करे जाने ¦ | १ 2 (८ 
चे जाते है, इत करण दग॑म ( ७५१ ॥ 

हैः द्द्यसरूप द्ग में क | का 
दु निवास करने से ट्ग (७८२ ) हँ; योगी | 


| 
| 
। 
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( ७७ 
९ ॥ खमाधिद्धारा आप को कठिनता सरे धारण करते है 
ह इरविप्त (७८२) दे; दानवादि दु के मारने से 
रारिदहा (७०४ ) है; ॥ = ५-- | 
शभागो लोकसारंगः सुततुस्ततुवर्धनः। 

| इन्दरकभां महाकमा छृतक्मां कृतागमः ॥ ८४ ॥ 

। अर्थ--ध्यान ® योग्य खुन्दर अंग है, इस कारण श॒ 

[गि (७८५) हैः खोकमे सार वचस्तु को प्रण करने से 

[था प्रणवरूप होने से लाकषारग (७८६) हँ; तं. 
कीना विष्तार करते हैँ, इसकारण घतत ८ ७०७) हं 
 सैखार को बढ़ाने से ततुवद्धन (७०८) दहे; बडे कार्य 
नहीरनेखे इन्द्रकमां ( ७८९ ) हैः ब्रह्मादि आपके बड़ कार्यं ह 
मसे महाकमा ( ७३० ) हे; सष करु करना कु नदा | 


सश कृतकभां (७६१) द; षेद्‌ आरन किया इससे ग 
1 0 ) दै; ॥ ८४ ॥ 1 


भ सुन्दरः घुन्दा रत्ननाभः सलताचनः। 
रकं वाजसनः भगी जयन्तः स॒वबिजय्‌ ॥८५॥ 
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५ ७८ | 
इथ -अपनी इच्छा करके उत्कृष्ट अन्म धारण करने 1 
उद्धव (७४३ ) है; खौभाग्यशाली दोनेसे सुरट्‌र्‌ (७५ ये 
ह; छ पाल .दोनेसे घुन्द्‌ (७५५, है; रत्र खी खन्दर नाभि 1 
से ₹लनाभ्‌ ( ७५६ ) हे; सुन्दर नयन अथवा क्ञान दोरे।२ 
सुलोचन (७१७ ) हें पूजनीय व्ह्यादिक्ौं से पूजा । | 
योग्य दोनेसे श्व; (७९०८, दै; इच्छां को अन्न देम 
वाजप्तनं (७९६ ) हे; प्रख्य मे मतश्यङूप धारण करने ` 
श्रगा ( =°) दै; दुष्ट को जोतने से जयत्‌ ( २०१ ॥. 
बाह्य ओर आभ्यन्तर सव पकार का ज्ञान रखने घ सरव | 


८ १०१ ) दे; 'दिरण्याक्ला्ि अघ्रा को जीतने से ञ्‌ 
( ८०३) दें; ॥ ८५॥ 


सुवण बिन्दुरक्ोभ्य सववागीश्वरेश्वरः । ` ( 

महाहदे महागतों महाभूता महानिधिः ॥८६ | 

| अय -देह पर खुव्णंसे बिन्दु हे, ध्सकारण छव ( 
बिन्दु ( 5०४) हं; रागद्धषादि आपका जीत नर्ही ¢ 
इससे अन्ताभ्य ( ८०४) हे; सम्पूणं वागोदवर ब्रह्मा ‹ 
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( ७९ , 
ने जी श्ववर हे, इससे स्ववा गींशवरेश्वर्‌ ८ <०६ ) हेः 
१४ येागीलन आनन्द पूर्वक आपके हदय मे बिहार करते है इख 
#कारणः प्रहाइद (८०७ ) ह; दुस्त्य मावा है, आपकी इखसे 
र पहात (=) दे तीनो कारु आपमे अनवच्छिन्न हें 
। | इससे परह भ्रूः ' ८०६ } द; खस्पूणे प्राण आपे मं निवास | 
कर्त है, इससे परहानिधि (८०९) दै, ॥ ०६॥ 
^) कुसुदः कन्दरः कुन्दः पजन्यः पवनाऽनिल 
। असृताशोऽखतवपुः सज सर्वतोमुखः ॥ ८७ ॥ 
स्थे -प्थ्वी का बोद्ध उत्तार आनन्द करने से कुष्ुद्‌ 
| १९ ) हैः खचर एको. कदने ले कुन्द्र्‌ ( १९ ) है 


| कुन्द से स्वच्छ अग होने से तुन्द्‌ ( ८१३ ) हँ ष्न्द्रबत्‌ ताप 
| यको दुर कर सव कामनाओं को देते है, इस कारण ` 


पजन्य ५ ०१९७) है; सुमरणमान्र से पवित्र करते है, इससे 


५ पवन (९२५) ई; लदा दूरं से भरणा करते है; इससे तिक्त 
| ( ८१६ ) है; अपने आनन्द स्वङ्प अस्त को पान करने से 
8 अमृताश ( १७) है; मरणरहित शरीरः धारण ङयनेसे 


१ अदतवपु ( ५१८ } है; सबको जानने से सुज्ञ ( ८९९ ) 


1 
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| 


८) 
है; खव जगद सुल होने से सवंतोुख (८२०) हे; ॥ ८७|| | 


सुलभः ग्रतः सिद्धः शञ्ुजिच्छञ्ुतापनः | 
"पशाषो परेसत्शचाएरोभनिषूदनः ॥ ८८॥ 
अथृ- भक्ति स्ते अपिंत जो पथपुष्पादिक उन्दी से भी | 
के योग्य हैः इससे सलभ ( ८२१ ) दै; शरणागत का पालन 
 जपक्रा सुन्द रत्रत ह, . इससे छुनत्‌ ( ०२२) | है; स्वतन। १ 
ठोने से [सद्ध ( ८२३ ) हे; देवताओं क श्चं को जीते | २ 
से जाप शुूनित्‌ (=) ह णनो सो जात उव 
€, शत से. श्‌ देतापन ( २५ ) है; षट्क के सदश ॥ 
जापका माय। प्राणियों ऊ ऊपर नोचे फली श्रं ह, शसते 
आप न्यभ्रोध ( ०२६ ) है; आकाश मे व्याप्त है; नथ | = 
 अश्नादिक खे सबका पोषण करते है; इस कारण उट 
८ ८२७ ) हे; -अभ्वयस्मध : शालमश्वत्यंाहरल्ययम्‌” व | 
प भनादि द, शवसे अश्वत्य ( चरन ) है; अन्धे § । 
चार को मारने हारे है; पतसवाणुरान््रनिषूदन (२१) । 


दे; ॥ दद ॥१- 








९ 
४ 
# 
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( ८१ ) 
सदृसा्चिः सुषजिहः सेधाः ससषवाहनः । 
अमू्िरनधोऽचिन्तो भयह्द्रयनाशनः॥८९॥ 
[& सथं-दजारन आपके सू्यरूप किरण हें, इससे पहखाचि 
|| ८ ८३० ) है; काली, करालि, मनोजवा, खुलोदिता, धूघ्रबण, 


स्फुःङिगिनी, विद्बरुचिःये आपकी सात जिह्वा हैअथवा आप 
| अपनो जिह्वा से सब प्रकार की वाणी बोले दै, इससे 


| सष्जहू (८३२) है, सात प्रकार की खुकङ्ो यज्ञम हें इससे 
च| सपधा ( ८३२ ) हे; ससि नाम का घोडा अथवा .अग्निरूप 
ते| सात वाहन है; इस कारण पवान्‌ (5३९) है; दाथ पांव 
ति  श्सेर के अवयवन करके रदित होने से अमूतिं ( ५३७ ) है; 
शा | पाप रहित हो इससे नध ( ८३५) र, आपको कोर यह 
घे. नदीं जान सकै कि यह परमात्मा है रसस्य चिन्त्य (८३९) 
ब्‌ | है; अधिया को मय देने वारे हे, इलसे भुयुङ्कत्‌ ( 5३७ ) 


₹ है; भक्तों के मयका नाश कस्ते हें शससेभयन्‌शन्‌( ३८ ) 
त है; ॥ ९.४: ` 


। अणएवरद्छशः स्थूल गणभनिय णोपहान्‌ । 


1१ 


| 
| 
। 
| 


। अतः सपृतः स्वास्यः परामंशो्रंशवधनः ५९०५ 
। 
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५ ८२ | 

थ-अणु खे सो सुदम हं शस कारण इए ( च 
ह; अह्याण्ड म व्याप्त दने से सहतु ( ८७० ) है; वहत हीऽ 
धेने से कश्‌ (२५१) ह; सवक्ली आत्मा दने सेस्थूल (ष्‌ 
द; सत्वरजतम गुणो के धारण सरमे से गुणुधुत्‌ ( ५. 

है; परमाथ करके गुणों का अथाव है; इख कारण २ 
{नयु घु ( २४७ ) है; नित्य स्वच्छ शुद्ध, सदम, सर्व $ 
अतक्ये हं, इससे बृहत्‌ ( ८७५) है; आप सवको धा 

करते हं, आप निराधार है, दलसे उधतं ( ८४६ ) है; ४ 

दै आत्माको धारण कस्ते, इससे स्वृधृत्‌ (२४३) 

खन्द्र शु अथवा वेद्‌ आप फ सुखसे निकला इष 
स्वास्य ( =< ; इ; ब्रह्मादि आपसे उत्पन्न इए इ | 


ग्रा्वर॒ ( २५१ ) ह; पपच को वढ्नै से आप वंशप 
८४५० ) हं; ॥ 8० ॥ :- 


भारभृत्‌ कथिते योगी योगीशः सवेकामदः।. 
अआत्रमः श्रमणः श्चाप्र सुपणां वायुवाहनः ९। | 

अय्‌--अनन्त रुप से प्रथ्वी का मार धारण कसे! 
शस भरभुत ( ५१) ई; सब वेदो ने आपक्ती 
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| 
| | | 
| ( ८२ ) 
हाई इख स्र क [थत्‌ (४२) है; योग से आप प्राप्त 


प अथवा योग मे अपना आत्मा धारण करते. है; दयसे 
गी (८४३ ) है; योगी आपक्ती माया करफे विष्न पड 


| ति दै, जाप विष्नरदित ह, इतस थश्च ( ०४५ ) हैः 


मधू कामनाओं को देनेविदहेः इससेद्वृक) पद्‌ ( =५५) 
धाः रूवक़े आश्रयङ्प दोने रे आप श्याध्रप्र (८५६) ई; अचि 
कियो को संत करते है, इख से आप श्रु ८ ०५७) ई 
) $ मज्ञा को क्षीण करते हो दल कारण क्षुम ८ =ध्न ) ई 
६।खारूप इृक्ष ऊ आप खुन्दर वेद्‌ रूप पन्च है “छडंसि 
धस्य पणोनि इस कारण अप पुछु ( ०५४६ ) डैः आए 


| भय से वायु चलती है इससे ८६० 
११९५. १ 


धनुद्धरो धनुबरदो दंडो दमयिता दमः। 

पराजितः सवेह नियंताऽनियमे यमः ।९२। 

| थ्‌--रामरू१ से घुष धारण किया इखसे धनुद्धर 
९१) ह; धलवेद्‌ को जानते हं, इससे धुनु्घंद ("६२ ) 


| 
|डष्न को दंडरूप हें, शस दुड (१६३ ) है; सुरूप 


= 9 क 
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सत्वान्‌ सालिकः सत्यः सत्यधमपरायर्णणा 


( ८४ ) | | 
अथवा राज्ञारूप से दण प्रजा को दंड देते है, सेद: 
( ६७) दै; द॑डायैरूप फर जप है इससे ट्प (ष 
ई; शाञ्च आप को पराजित नदीं कर सकते ओौर सव को 
खमथं होने से आप ्मप्राजित ( ८६६) है; सबद 
को सदते है, इसे सुवह्‌ ( ०६७ ) है; अपने २ कमं प 
को लगानेसे नियता (८६८) है;ःआपका कोई? 
नद, धसे द्मनियप्‌ ( 5६९ 3 ई; आप खूब को । 
पूर्वक चलाते हं ओर शत्युरदित दोने से आप युम्‌ (* 
ह; ॥ ९२ ॥- | 


अमिप्रायःप्रियाहे ऽहः प्रियद्रत्‌ प्रीतिवद्धन& 


थ्‌ शौर्यादि सत्व आप के विद्यमान दै, इ९३द 
त्ववान्‌ ( २७१) है; सत्वणुण मे स्थिति होने से 
( <७२ ) ह; शरेएठ कामों को साधन करने से पल्य 8 
वेदविदित सत्यघमरं मं चलने से सत्यधपं | 
( ८७७ ) है; पुरुषाथं चादनेवाटेनक्रो चादते ई, अथवा 
म जगत्‌ आप मं पविष्ट ध्ये जाता ह. इससे अ 
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| 

९. (<) 
| - ) है; उत्तम दस्तु आके थोभ्य होनेसे प्रियाहं ( २७६ ) 
। वरक्ष॑स्ता, स्वागत, आसन, अर्ध, पाद्य, स्तुति, नमस्का रादि 


६ 
लाभो योग्यै, इससे हं ( ७७ ) ह; पूजन करने वालो 
म 5 प्रिय करनेवाले, इससे प्रियञ्त्‌ ( ८७२) है; पुज्को की 


तिक्तो वड्ातेद इससे ग्री तिबद्धन (७९ ) दै 


१ विहायसगति्ज्योतिः सुरुचिहुतथुभिथुः। 
 ॥ र्विर्विरोवनः घुथः सविता रविलोचनः ॥९४॥ 


| | गुथु-ष्ैरूपसे आकाशम चते, श्ससे विहायष- 


| ति (८८०) ह; स्वयंप्रकाशित, इखसे आप ञ्थोति (ष्प्२) 
१६; शोभायमान कान्ति दोनेले सुरुचि ( ८८२ ) हँ; देवताभों के 
इदे शकग्केदवनक्रियेपपदाथंफोख तेह इससे हतथुक्‌ (<=) 
परिःखवजगद वतं मानओौरतीनों लोको कभु द खसे विथु (र) 
[ &, रखो शो खोंचते दो इससे ११ ८८४ ) हे, घु्ङ्पसे खदा 
पक्िकाश्टित, इससे विरो चनं ( ९६ ) हँ; लदपरीके देनेशरेड 


वस कारण 1. ८9)है,सव जगते पैदाकरनेहारेहं दइ्कारण 
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( ८६ ) | 
| सित्‌ ( पमन ) हैः सूर्यं आपका नेहे इससे र 
चन्‌ (८८६) हे, | ६ 

। 
=. ३ 
अनन्तो इतयुगभोक्ता सुखदो नैकदोऽपर | 
अनिविरणः सदामं लोकाधिषठानपद्तः॥, 


मय-सर्र रन यननत (६ 
किये इर पदा्थौको खारेतेहै खसे हृतथुग्‌ ( मपि 
तको मोग गनेन (०९२) ह मलो 
छल वेनेखे युश्द्‌ ( ९९३ ) है, धमैरक्षा्थं अनेकः अन्म ॥ 
बि, इससे नैकृज्‌ ( ९०) है, ^दिरण्यग्म समवतर 
भति कदतीहै.सवस्ते पष्टिखे पदाः इसकारण इग्‌ ५8 
है, सव कामे परिपूणं होनेसे श्यनि विश्ण ( ६६ ।£ 

९ साधके अपराधको सद्‌ा शक्मा करतेहै, इसे सदाः 


( ८१७ } है; खव छोकके आधारं दस ध | 


। ( ५ ) हेः जापका ङ्प शक्ति व्यापार कायं अद्भत 83 
| अटत ( ८१९) हे; ॥ ९५॥:- ४ । 
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। 


| 
| ( <७ ) 
सनात्सनातततमः कपिलः कपिरव्ययः। खस्तिद 
स्वस्ति्तस्वस्तिस्वस्तिथुक्‌स्दस्तिदक्षिएः५९६॥ 
॥1 इ थ--सद्‌ा करस होने से स॒नात्‌ ( 8००) रहः; 
(रहमि खे नी सनातन है, इते संमातनतपर (००९) 
६ (ह; बड़वानक के समान रुप दढोने से वः{पज्ध (६०२) हं 
क्वि ण सरे जर पीते ई. इससे कुषि (०३) है; पल्य मे 
न चिकार को प्राप्त महीं हेते दलसे अव्ययं ( ०४) हः; 
 प्र॑भक्त। को भंग देने खे स्वध्ठिद्‌ ( ९०५) दह; कस््राण 
कीपनरते हे, इशे स्वस्तङ्घत्‌ ( ३०६ } है; मंगर स्वरूप होने 
से स्थादिति ( ६०७ ) है; मंगलाचन्दुरूप को भोपते है, इससे 
६ ।स्व। सुद्‌ ( २० ) ह; मंगखसरूप श्वम कमे बढाने से 


स्वस्तिदक्षिण ( ६०९.) दे, ॥ ४६ ॥:- | 


| 
ध शापन्‌ः । 
॥ शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शवरीकश₹ः॥९७१ 


श्थ--सखमस्त कामना करके व्याघ्र भैर रोगद्धेषादि 
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९. | 
॑ ८ ८&  ) | 

करके रदित दोने से सरोटर ( &१० ) द; शेषरूप धा 
करने खे कु डली ( ११ } ह; रोकभकी रक्षा के नि 
चक्रधारण करने से चुक्रो (५९२) है; वामनरूप में शु 
का दिस्तार करने से अथवा अनन्त वयं होने से क्रि 
(९१३) दहै; श्रुति स्षटतिरूप आक्चा फे धारण कस 
ऊजितशासन (११७ ) है, शब्द से आप की प्रशंसा १ 
दी सक्ती इससे शब्दातिगः ( ४१४ ) है; अपनी २ साम | 
खखार वेद जाप कोभरांखा करते दहै; इससे शब्द 
( ६१६ ) हं, ताप्य से दग्ध जीवों के आश्य -होते। 
शिशिर ( ६१७ ) है, सेखापियां को आत्मज्ञानरूपौ पि 
भर कानियों को संसार रूरी निशा करते हैः ई\ 
शवंरोकर (९१) हं, ॥ ९७ ॥:- | 
अकरः पेशले दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः। । 
विद्वत्तमो वीतभयः पण्यश्रवणकीर्तनः ॥ ९ । । 

- इ्थ--सव.सामधिथों ह उपस्थित होने से, 9 


) 
् 
[न 









( ४१४ ) हैः कमे मन वाणी शरीरः करके द्ोभायमान हं | 
पेशल ( ४२० ) हः सामथ्यवान्‌ होने से दश्च ( ९२१ ) 


((-0. 1\॥८1114/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 66810011 







( <९ ) 


चतु मने भौ चतुर होनेखे दश्चिण (६२२ ) हें, श्षमावान 


योगी ओर पुथिव्यादिकनमेभोधष्ठहं इसमें श्षभिछारं 
( ४२३ ) है, संदा सवेंगोचर होनेसे विदमत्ति ( ६२४ । 


दै; संसारिक अय न दोनेसे वीतय ( ९६२५ ) हँ; आपके 
चरि सुनने ओर नापर कीतंन करने से पुण्य द्योता दै, इससे 


पुशयश्रवणकौतेन (६२६ ) है;॥९८॥:-- 


उत्तारणे। दुष्छविहा पुणो दुःखप्ननाशनः । 
वीरहा रश्चणः २ ते जीवनः पयवस्थितः १९९॥ 


श्रथ संलार समुद्र से पार लगाते हे इससे उत्तारण 
(६२७) ई, पापों का नाद्रा करते हँ इक्से दष्क तिह [ 
(, श्य ) दै, स्मरण करने वाङेको पुण्य करते दै इसे 


पुय (४२९); खोरे स्वप्नो का नाश करने से दुःस्वप्ननाशन 
( १३० ) हे, संलारियां को मुक्ति देकर उनके बर्‌ को दरते ह 


इस से वीरश ( ६३१ ) है, सत्वगुण मे स्थिति दोर रक्ष 
करते है, इससे रश्च ( ९३२ ) है; खन्मागंशती संतरूपसे 


विद्याविनयवृद्धि करते हैँ इससे पत्‌ ८ ३३ ) रहं; भराणरूप 
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(८ 
रके सव प्रजाह्मे जिवाते हं इससे जन्‌ { §३४ ) ह 


|` 
चरां अरर दिवम उ्याषङ़ दोकरस्थितहं इससे धथुतृभ्थि 
¦ ६२४ ) ह, ॥ ३६ ॥ :--~ | 
। 

| 

| 

। 

| 


न्0र५(ऽन्‌न्तश्राजतपन्युभयाप 
चतुर्छा गभीद्यसा विदिशे व्यादिश दिशः १०० 


= 4--अनन्तर्प दिके चारो ओर ह्थितदैः 
इससे अः ०५९९१ है; अपरिमित . शक्ति होनेसे 


अनन्तश्री ( ७३४.) है क्रोध क 
( ५३ } है; प्राणन के सयक्षे इर्‌ करनेसे भयापह (३३९) | 
द, अथ, धम्‌, सामः मोक्षे दैवे ड इलसे चतुश्च ( २४० ) 


ककि 


ह; ब्रह्मा भ आपज्ञ गंमीर आश्य को नदं जानस्तक्ते इसे 


गभीराघ्मा (६४१५ हे; अधिकारियों को विवध फट नेसे | 
रदिश (८ १७२ ) है; इन्द्रादिष्लं को तरह २ ऊपे आज्ञा देनेषे ` 


ल्भा दिश (९9३) टै, बेदरूपखे समस्त कमफ देनेसे दिश 
( ९४४ ) हे; ॥ १०० ॥ । 
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( ९९ > 
अनादिम्‌ थु बो लक्ष्मीः सुर्षरि रुचिरांगदः । 
जनना जनजन्मादिर्भीमि भीमपराक्रम ५९०११ 
पथु आपका कोई आदिकिास्ण नहीं है, इससे 
श्रन्‌[दि ( ७५) हैः भूमिके आधार ओर विलोको मे 


व्यापक होनेसे भूयुव ( १४६ ) हँ, चरखारी की संर 


न्ति होने से लक्ष्मी ( ४४७ ) ह; अच्छो है गति उपर 
आज्ञा दसस सुषौ ( 8४८ ) हँ शोभायमान दं दस्ता- 
भूषण जिन इससे रविरागह ( &32 ) दै, नाना धर 
कार के जनुजं चो पदा करने से उत्‌ (९५०, दै 
घुष्य फे जन्म के आदि कारण होनेसे जनजन्षहि 
(९५१ ) है, दु काभयकेदेतुदोने से भरीषं( ९५९ ) 


ह, राक्षो दो भयकारी पराक्रम हीने से भीप्रएराक्रपं 
( ६४३ ) ड, ॥ २०१ ॥:- 


सधारनिलयोऽधाता पुष्पहाक्चः प्रजाः । 
ऊन्वगः सूत्यथाचारः प्राणदः प्रषषःपणः१ ०२) 
श = पञ्च भूतो के आधार होने से द्रु 
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( रर ) 
धाररानल्य ( ६४७ ) है, आप निराधार है, इससे ड | 
धाता (५५५ ) है, पुष्पवत्‌ संसार को प्रफुलित रखते हं, | 
इससे पुष्पहास ( १५६ ) है; सदा जाग्रत्‌ अदस्था होने से 
प्रजागर (९५७ ) ई; सदसे ऊपर स्थित हं, इससे ऊध्व 
(६४८) है, सस्पुख्षन के मागं मं लते हेः इस कारण । 
एत्पथाचार (९५२) दै, परीक्षितादि मरे हओं को भाण | 
वेने से प्रणुद्‌ ( ९६० ) है; ओंकार रूप दोने से प्रणव | 
(६६१ दहं; यथा योग्य व्यवहार करने र पृण ( ६६२ ) | 
है; ॥ १०२॥:- 


प्रपाण प्राणनिलयः प्राणभृत्‌ प्राणजीवनः । 

# ततं तलंविदेकासा जन्पसुल्युजरातिगः ॥९०३॥ ` 

| स्मथ-येद रूप प्रमाण दोने से प्रपाण ( §\३ ) हः 
इन्द्रि भिनपरं खन दोय है अतपव प्रणानिकज्ञय (६६०) 
है; भाणां का आप पोषण दरे है, ६खसे प्राणभृत्‌ (०९. 
ह; प्राणियों को भ्राण रूप पवन से चिवाते है, श्ससे प्रणी 

, षृन्‌ ( ६६६ ) हैः ब्म रूप दोनेसे तत्व ( ६७ 1} है; अपतं | 
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( ९३ ) 
प को जानने से तघ्वित्‌ (४६९ ) दहै; पक आसा रूप 
दोनेखे एकात्मा ( ९६५ ) है; शरीर जम्म, खेता ह, बढता दैः 
्रिपरीत होता है, क्षीण दोता है, न्ट शेता ह" जन्म्ट्यु ओर 


बुढापे खे दूर है, अतप्व जन्पच्रघयुजरातिग ( &७० 
है; ॥ १०३ ॥:-- 


भभु वःस्वस्तरृस्तारः सपिता प्रपितामहः । 

यज्ञायज्ञपतियंज्वा यज्ञागे यज्ञवाहनः ५१०४१ 

| स्थ--तीनों लोकों के प्राणियोका तारने ॐ ठेतु आप 
नौकारूप ६, इससे भूभु वःस्वस्तर (१७१) दैः नामः 
संक तंन से संखार को तारते दै इससे तुर्‌ (९७२) दं 
लव ङ पिता ह इससे मपिता (९७३) दै बह्मा के भौ 
पिता देने से प्रपितामह ( १७४ ) ६, यज्ञरूप होने से यक्त 
( ४७४ ) हं, यज्ञन के रश्चक दोने से यज्ञपति (९७६ ) दं 


` यज्ञमानरूप होने से यज्वा ( ५७७) है, यज्ञ भाप का अंग दै 


अथवा आप यज्ञभूतिं हं इसले यन्नाग ( ४७८ ) हं, फलहेतु 


, यज्ञां के करानेहारे आपदो है, ध्ससे यज्ञवाटम ( ४७६ } 
ई. ॥ १०४॥- ` 
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| 
(० 
यज्ञभयनञछयनी यज्ञुगयज्ञसाधनः । | 
यज्ञातश्यङ्नयहयमन्नमजादएवच्‌ ॥ १०५ ॥ 
इप्रथ--यज्ञा कारश्च करने से थङ्गूत्‌ (६८० ; हैं | 


श 
१ 
54 


जगत्‌ # आदि मे यज्ञ करनेदार है इससे युज्ञ्चत्‌ (६०१) , 
ई; यक्ष करदेवारेन की रक्षा करने से यन्न} (8) ह, 
यन्न क भोक्ता ह, इस कमरणा पज्ञर्थद्‌. ९८३) डँ; वञ्च फ 
साधन रा कले से युज्ञसाधनं (४४) है, क्के 


समाप्त करनेहारे है, इससे यज्ञत्खत्‌ (९८४) है, ज्ञान | 


रूपी यज्ञ करने से युज्ञगुह्य ( ९८६ ) &, खब जीव अन्न क । 
भोग कर नं से जते है, ध्ससे अन्चु ( ४८७ ) है; आप अन्न 
करो खते इससे अन्नाद्‌ (श्र हैः॥ १०४॥- | 
यानः सव॑ने वेखानः सामगायनः। । 
देवकीनन्दनः सष्टक्षितीशः पापनाशन्‌ः॥१०६॥ . 
अ््‌--भाप अपने आप भगट हप, इससे आसमयोनि । | 
८ ९८६ ) दै, भक्‌ तिरूप से जन्म टेते ई इससे द्वरो जति ॑ 
$ (९९० ) रदे, पृथ्वी खोद कर दिरण्याक्ष को ५ से 
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८.९६.» 

9 = हँ +~ 

त सनि ( ६९१ ) इं, सामवेद आप के सु से निकला, इलसे 
सापगाय॒न ( ९९२) दै, देवक के एत्र -दोने से देयक्षौ- 
नन्दन्‌ ( १९३) है, सव लोकन के क्ता ह, इसे स्ट 
( ६६४ ) ह; पृथ्वी के राजा होने उ आप श्ितीश्च ( ६६५) 
दँ, नमस्मरण ध्यान से पापां का नाशा करने से अष 
परपनीशन्‌ (६९६ ) हे, ॥ ६०६ ॥- 


शंखभू्नदकी चक शाङ्धन्या। गदाधरः । 
रथागपरणिरक्षोभ्यः सवे उ्हरणायुधः ॥१०७॥ 


सवं परदरणायुर्थोनभइति ॥ 
इथ्‌- आ अद का रात्मक पाञ्चजन्य श्छ धारण करते, 
श्रे शुभृत्‌ ( ६५७ } ई; दिचामय नंद्क नाम खङ्ग के 
धारण करने से नद ( ६१८ ) हं मनस्तत्वात्म क खदशेन 
चक्र के धारण करने से चक्र (६९१ ) हे, इन्द्रिया अह 
| कारात्मक धञचुष धारणः शस्नेसे शाङ्गधन्वा (१०००) ह, 
बुद्धितत्वासक कौमोदकी, गदा धारण करने से गृदाधर्‌ 
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(=), ` 
(१००१) है, रथाग अर्थात्‌ चक्र धारण करने से र्थांगपापि। 
( १००२ ) है कादी खे चायमान नदीः होते अतप 


अक्षोभ (१००३) है, ओर सव आयुधन को धारण करे | 
दै गतप्व सुवे प्रहरणायुध ( १००४) ई, ॥ १०७॥* , 


| 

| 

& 

सब आयुध धारण करने हारे आप मदापुख्ष को वार्‌ | 

` प्वरार नमस्कार हं ॥ 
| 
| 
| 


इतीदं कीतनीयस्य केश्य पहासनः। 
नारा सदलं दिभ्यानामशेषेण प्ररीितम्‌॥१ ०८ 


‰ 


थु--दल प्रकार कीतंन कश्नेङे योग्य.जो मदा 


केशव भगवान ताके ये दिञ्प खदस्ननाम परणं रौति. से दण | 
किये द ॥ १०८॥ , | 





य॒ इद भृणएपाननिं यथापि परिकोततपेत्‌। ` ` 
नाशम प्रपतुाक्िचित्सोऽपूतरेह च मानवः१०५ 


अथ-जो मचस्प्र याको नित्य ्रवग करे अथवा पाठं न 


सो इस लाक ओर उख ठक दोनों मे श्म-फठ | 
करे ॥ १०९॥ ^ | 
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( ९७ ) 
वेदान्तगो जद्यणः स्यातक्षत्रियो विजयी भवेत्‌। 
वेश्यो घनस्रद्धः स्याच्छः सुखभवाभ्रयात्‌११९० 
पथ--दसके पार करनेसे ब्राह्मण वेदांती, क्षिय समर 
,| विजयी, वेदय धनसम्पन्न, ओर शूद्र खुली. दोय ११० 
धमाथीं पराभृयाद्धमेमर्थाथीचाथम भयात्‌ । 
कामानवाभरयात्कामा प्रनाथीं चा्यासजाम्‌१११ 
अथ--रखका पाठ करनेसे धमंका अभिलाषो धर्मं ओर 


| अथंका अभिलाषी अर्थं, ओर कामना करने वाला मनोकामना 
ओर संतान चादनेवाखा संतान पावे १११ | 


। भक्तिपान्यः पदोत्यायशचिस्तदतमानसः। 
। सुहक्ं वासुदेवस्य नाक्नमेतसरीतियेत्‌ ॥ ११२॥ 


॥ 
॥ 
॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
॥ 


उपृथु--जोभक्तिमान्‌ पुरुष उट कर पदि होय भगवानमे मन 
| खगायके या बाञुदेब सदस्न नामको पाडकरे ॥ 


। यशःप्रपरतिविपुल ज्ञातिप्रापान्यमेषच । 
। अवचलाश्रियमापरेति भयः प्रा्ेतयनुत्तभम्‌ ११३ 


५५ 
# वह मचुष्य बड़ा यश्च पाचै. सजातियों मे उच्च 
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(९८. `) ` | 
गिनाज्ावे. अचललचदमी प्राति फर ओर अत्युत्तम कव्या | 
पवै॥ ११३५ 

न भयं कचिदाग्रेति वीयं तेजश्च पदति । 
भवत्यरेगे यतिमाच्‌ बलरूपगुणान्वितः५११५ 
| 


थ्‌--गौर कमी किखीस्रे न डरे ओर बड़ा बीयं तेज 
निरोगी कांतिमान्‌ बलरूप ओर गुणोंसे युक्त दोवे ॥ १९५ 


ˆ रेगा्तं शुच्यते शगाडद्धो चयेत बन्धनात्‌ । 
भयान्युच्यतमीतस्तु सुच्येतापन्नञापदः॥११ 


| 
इथ --रोगी रोगसे, वधुओ भने, नौः भयमीत . 
ओर आपद्ग्रस्त विपत्िसे छटजाय ॥ ११४ ॥ 


 दर्गएयतितरत्या पुरषः पुखोत्तमम्‌। | 
सतुवन्ामसदसेण निलयं भक्तिसमन्वितः॥११। 


अथ -जो मभ्य मक्तिपूर्वक या सदस्ननाम करके । 


|. तम भगवान्‌ स्तुति कर, सो शीव्रदी संखार रूपी + 
प दगंसे निस्तार दोज्ाय॥ ११६॥ ` 4 
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| ४ 

| ( ९९०) 

| वासुदेवाश्रयो मर्यो वाबुदेषपरायणः। 

। सवेषापविशद्धात्मा साति जह्य सनातनम्‌ ॥११७॥ 
| इ्थ-जो मञुष्य बासुदेव के आधय है, वाखुदेव म॑ परा- 
| 

| 

| 

| 


। यण हं; सो सम्पूणं पापन से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म मे छीन 
। हो जाते दं ॥ ११७॥ 


न्‌ बासुदेवभक्तानाभश्यमे विद्यते कचित्‌ । 
। जन्मशरुल्युजराव्याधिमयं नैवोपजायते ॥११८॥ 


पूयथु-- बासुदेव के भक्तां को कम} किसी से भय नदी 
उत्पन्न होता है, ओर जन्मश्चतयु रोग बुढापे का भय कमो नही 
होता ॥ ११८ ॥ 


। इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिप्रमन्वितः। 


। 


 युज्येतासघुखं क्षान्तः शरीधृतिः स्छतिकीरतिमि 


1 


|| ` थं जो धद्धामक्तिपूर्वक इ स्तोत्र का पाट करे, उसको 
। 


। स शांति, टदमी धेय, स्ति, ओर कीतिं मिङे॥ ११४॥ 
/ नं करोधोनच मास्य न लेभोनाशभापतिः । 
। भव तिद्तपुरयानां भक्तानां पुसपोत्तमे ॥१२०॥ 
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ं ( १०० ) | 


| 
इथ -प सुरती जीव जो पुरषोत्तम मगवान्‌ मे सक्ति, 
ह उनो कोध, मत्खर्ता, लोभ, चुरा बुदिः, क्थ्य (1 


होते देँ ॥ १२० ॥ ` 


याः सचन्द्रकंनक्षत्राः खदिशोमूहादधिः। | 
वासुदेवस्य वीर्येण विषतानिभदहालिनः११२। । 
 अथ--स्वग, चन्द्रमा, सूयं, तारागण, आकाश दि 
खमुद्र ये खव महाता बादुदेव के पराक्रपर से स्थित है ॥ । 
सषुराषुररगधषपे सयत्तारगराक्चस्‌। =` 
जगद्वरोवततेदं छष्णस्य स चराचरम्‌ १२९। 
अय--देवता अछ्ुर गंधचं यक्ष खाप राक्षस ओर 8 
स्थाचर जगम मगवान्‌ श्रोक्‌ष्ण के आघीन हैँ ॥ १२२॥ । 
1“ । ` {द्धः सलतेना वलंषतिः। | 
बायुदवासकान्याहुः कषेत्रं शेन एषच॥१२ । 


थ्‌ शन्द्री, मन; वुद्धि, खतोगुण, तेज, बद्ध; धेय्यं, । 


ओर हो्ञ अर्थात्‌ शरीर ओर ज रेव { 
आत्मा ह ॥ १२३ ॥ वप लव न । 
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( १०१ 

सवांगमानामाचारः प्रथमं परिकसपते । 
आचारः प्रथमो धम्मो षमस्यप्रुरच्युतः॥ १ २४॥ 

श्रथ - सम्पूणं शाखं आचार पथम बनाया ९, आचार 
भथम धमे है, ओर आचार दी से प्रमु भिरते हँ ॥ १२७ ॥ 
ऋषयः पितरे देवा सहाभूतानिधातवः। 
जङ्गमाजङ्गमवेदं जगघ्नारायणोद्वम्‌ ॥ १२५ ॥ 

` प्रथ - कषि, पितर, देवता, सम्पूणं पञ्च मदा मूत आर 
धातु चराचर ओर यद जगत्‌ नारायण से उत्पन्न हे ॥ १९५ ॥ 
। योगे ज्ञानं तथास्यं विद्याःशिल्पादिकमच ! 
। वेदाः शाक्चाणि विज्नानमेतः्तब जनादनात्‌ १२६ 
| सरथ -योग ज्ञान साख्य विद्या शिद्पादि कम ॒वेद्‌ शास 
| विक्षान ये खब जनार्दन से उत्पच्च हे ॥ १२६ ॥ | 
। एकोविष्णमंहदभूतं परथश्भूतान्यनकशः । 
| आंलोकान्व्याध्यभूतासायु क्तेविश्वभुगग्ययः१ २७ 
1 स्यथ - णदी बिष्णु खबसे बड़ दं, पृथक्‌ ९ पाणियो म 


| अनेक ङ्प धरते है; तीनों राको मे व्यापक दोच्छर प्राणियों को 
। भोगते ह ओर अविनाशो हे ॥ १२७ ॥ 
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( १०३ ) 
दम॑स्तवं भगवते विष्णेग्यासेनं कोतितय्‌ । 
पठ्श््ेदुस्षः श्रेयः प्रा सुखानिच ॥ १२८॥ 
समश --मगवान विष्णु का यद स्तो वेद्व्यासजी ॥ 


कीतन क्निया है, जो खश्च ओर कल्याण परासि करभे की इच्छ | 
करे, से इसका पार- करे ॥ १२९ ॥ | 


। 
` विश्वेश्वरभजशवं जगतः. प्रभवाष्ययस्‌ । | 
भजंति यं पुष्छराक्च न ते यान्ति पराभव १२९ 

सथ - विष्वेदवर आजन्म महदे अगत्‌ के इतां त | 


+ कमर नयन भगवान के जो भजते है; उना तिरस्कार कद 
` ` नहा होता हे \। १२९ ॥ ¦ 8 


€ उवा | 
अजन उवाच्‌ | 
पद्मपतरविशालाश्च पएडानाम सुरोक्त। ` 
भक्तानाप्रनरक्तानां आताभवजनाद॑न ५१३० | 

थ -अज्ञन बो, हे कमरुप्रवत्‌ विशालाक्ष ।। 
पद्मनाभ ! हे खरोत्तम ! हे जनादन ! अञ्ुराग युक्त आप मती 


क निस्तार करने बारे दो ॥ १३० ॥ 
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। 
| 
| 












श्रीभगवादवाच. ` 
यो मानामसदसखेण स्तातुमिच्छति पांडव । 
साहमेरेन श्छोफेन स्तत एव न शंशयः॥ १३१ १ 
इप्‌ --मगवान्‌ बोले हे अखन, जो मभ्य या सदसननाम 
से स्तुतिकरनेकी इच्छाकरै, तो में रकी छोकसे प्रलन्न होय 
जाऊ इसमें संदेह नडं ॥ १२१ ॥ ५, 
नमेस्वनंताय सदृखमूर्तये सदसपादाक्षिशिरे- 
स्बाहवे ॥सदसतनाश्न पुरूषाय शाश्वते सदश्च 
टीयुगधारिणेनमः ॥ ९३२ ॥ 
समथं--जि काटमें समाव ओर विनाञ्चरदित आपके अथं 


नमस्कार, सदस्रन आपकी सूति" सखन चरण, सहस्र 
जल, ल्लिर हदय, बाह ओर खदसन नामबाछे जो आपः 
आपको नमरुकारदै, फिर कैसे! आप पुरुषं निरन्तर हँ 
इज्ञारन कोट युगोके चारण करने दारं" देखे जो आप सो 
आपके अथं नमस्कारहै ॥ । 


नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्ते केशबानन्त वायुदेव नमेस्तुते५१२२॥ 
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( १०४ ) | 
थ्‌ दे कमरनाभ ! आपको नपरशार्दै दे जलकशाष्‌ | 


आपको नमस्कारहै. हे केदाव! हे अनन्त{आपको नमस्कार ` 
वासुदेव ! भापको नमस्कारै ॥ १३२ ॥ | 
| 
॥ 


वाषनाद्वञुदवस्य बापितभुषनत्रयं । 
सवे भूतनिवासेति बाघुदेवनमेस्तुते ॥१३४॥ 


अ्रथ-दे बारेवाजीवों की वासना नारक रो;ऽक्योशि ओ | 


वासना अुबनत्रय निवासियोंको है,ओर सब जोवनमे त्या 
वालदे, एेसे वादेव अथं नमस्कारहै ॥ | 


) 


नमे ब्मएयदेवा ` गेब्रह्मणहितायव ! ` 
जगद्धिताय करष्णाय गोविन्दाय नमोनमः १३५ 


अय ~ ह्मण्यदेव गौत्राह्यणके हितकारी आपके अ | 


नमस्हारदैः जगद्धितकारी श्रीक ॥ 
व 1 कृष्ण गोविन्द प्रभुर 


आकाशाततिततेयं यथागच्छतिसागर्‌। . 
सवेदबनभस्कारः केशवप्रतिगच्चति ॥१३६॥ ` 
अथ-जेखे सब यर आकारासे गिरो भयौ जल ^ 
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| ( १०९ ) 
| पड = जाय हे तैषषेदी चाहे जो देवता `को अर्चन वन्द्नकरौ 
| सव केशव भगवान्‌ को प्राप्त होय जाय हे ॥ 
। एषनिष्करकः पंथा यतर सपन्ते हरिः । 
। पथं तंविजानीयादोबिन्द्रदितागमम्‌ ॥१३७ 
| सपृथ - यदी निष्कंटक मागं है, यामे हरिभगवान्‌ पूजे 
| जाय रहँ, बही मार्गं बुरोहिजो गोदिन्द्‌ रदित है ॥ १३७ ॥ 
। सवेयेदेषु यपु सथ ती्ेधुयलम्‌ । 
तत्फलं समवा्राति स्तुखादषं जनादंनम्‌ ॥१३८॥ 
। 


मथ्‌ - सव वेदाध्ययन को पुण्य ओर सब तीर्थनको फल 
/ चा मञुभ्यको मिहे जो जनादन मगवानू की स्तुति करै ॥१३८॥ 
४। 


योनरः पठतेनि्यं भिका केशवालये \ 


अथ-जो भचुष्य देवाख्य मं वैदके या लदस्ननाम कशो. 


| तन जनिका अथवा द्विकाङ अथवा प्एकदी सेमय पद तो वाक्ते सब 
| अपराध नष्ट दोजञांय दै ॥ १२९॥ 
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( १०६ , 
दह्यन्ते रिपवस्तस्य सोम्यराः सवषदा्रहाः । 


विलायन्ते च पापानिसतविह्यस्मिः पक ।नते१९ ०१ | 


थ्‌ - बा मलुष्य के पूणं वैरी न्ट दोर्जायगे, सम्पूण प्रह | 
शाल्ति रहेगे, पाप विलाय जाये, जो"या स्तोत्र को पाठ | 
करेगे ॥ १४० ॥ | 


ध्यात श्रुतोयेन येनायं पटितःस्तंवः। 
दत्तानिसव दानानि घुराश्पवं मविताः५९४१॥ | 


स्थ॒ --जाने या स्तोत्र को ध्यान कियो जाने येही पद्यौ | 


वाने सव दान दिये ओर खम्पूुणे देवतान को पृज्ञन | 
कर लियो ॥ १७१ ९ ॑ 


इलाके पापि नमयं विद्येत कचित्‌। | 
 ना्नासद्योऽपीतिदादश्यां ममसनिधो॥१४१ | 
समथ -दादश्ली के दिनि मेरे निकर बैठे जो मध्य | 


` ` या खदश्चनाम को पाठ करै, ताको य! ढोक मे तथा परलोक || 
मं कुडमो भय नदीं दोय ॥ १५२ ॥ _ ` $ ५, 


सनिदहति पापानि कल्पकोटिशतानि च । ` 
भरपतयतनिपोपाय कूतामनपिकेशवम्‌॥९४३ | 












( १०७. ) 
श्रथ हे णथं ! पीपड के पास वैठ के ओर केश भर 


वान्‌ को हदय में भयान रे जो मनुष्य पाड करेगे, उनके खौ 
कोरि कड्पन क भरी पाप भस्प्र होय जाये ॥ २४३ ॥ 


पठेन्नामसदशतु ग्ांकरिफलं लभेत्‌ । 
शिबालये पठेन्नित्यं वुलपीवनसस्थिरः ॥ १४४ ॥ 


< । 
श्प्ृथु-जो मचुभ्य या खदहस्ननाम क्रो पाठ करै दाको 


करोड गौदान करमै का फल हाय; परन्तु शिवाख्य में वैदे 
आर चारौं ओर तुकुली फो बन हाय ॥ १४७४ ॥ 


नरेमुक्तिमवाप्रोति चक्रपणएेषेषे यथा । 
बह्यहःयादिकं पापं वं सयोविनश्यति ॥१४५॥ 


इएथुं-- चक्रपाणि सगवान्‌ के बचनाञ्सार मनुष्य सुक्ति 
पावै, ओर चाक्षे सम्पूणं घ्ह्म॒ हत्यादिक पाप तत्नञाल न 
 दोजाय ॥ १४५॥ 


इति श््ीमन्मद!भारते हातसाहणश्यां संहितायवियासिक्पा 
 मालुशासनिक्ते पर्वणि दानघमें मोष्मयुधिष्ठिरसंबदि भीष्ण 
` दिव्यसदसरनामस्तोत्रं समाघ्षम्‌। =. | 


भ्रीङृष्णापणमस्तु चुमम्‌ । 
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` सुचोपतर 


~ 


वचिष्णुसदस्नाम सूक ‰) 
विष्णुसहस्रनाम मा-री. र) 
गोपा सदस्ननाम सूल ‰)॥ 
गोपाङसदसखनामर भ!. यी. ।*) 


दुगा मूल 1£) 
दुग भा. री 7) 
रामरक्षास्तो्न ~ 
आदित्य हदय ` <~) 
भगवती शरक 
नारायण कवच ~) 


मवृहरि शतक भा. री. ॥) 





सत्यनारायण कथासु ^ 
लत्यनारायण कथा भा. री. ॥ 
क्रि. सारंगा सदाध्श्च छोटा 4 | 
शि.सार॑गा खद्‌ गृश्चवड़ा 14|| 


कि. केलर गुलाब 12 | 
कि. हातिम ताईं | 
चारओौरतों रीं लीदिष्गी 4| 
क्कि, शेख चि )॥ | 
क. अदीबाबा ४०्चोर ^| 
कि. चहार दर्ब॑श् ॥| 

) „\ = 

| ~ | 


` दर प्रक्रार की पुस्तक मिखने का पता- 
पडत गंगाप्रताद शकर 
४. 52 | न° ३५० चोक्‌ 














भूमिका 


)| धमु रषडा युधिष्ठिर ने कलियुगौ जीवां को निराधार 
॥ शौर दुःखी देख श्चाकर संतप्त दाकर भीष्मजी से ए्नके उद्धाराथं 
) [षन क्या; मीप्म पिताभह ने विष्णुमणवान्‌ के इस सदसत 
|| भाम का उपदेदा क्षिया कारण-- 


ा्चोऽस्ति यावती शक्किः पापनिदरणे हरः ' 
तावत्तं न शक्नोति पातक पातकी नर 


बिष्णु भगवान्‌ के नाम मेँ पाप दुर करने कौ जितनी शक्ति 
, पापी भुष्य उतने पाप मी नीं कर सक्ता है, खदस्लनाम 
म पमून के नाम गणावुरूप ध्यान करके नाम स्मरणद्याश्ख. 
| क्छिकार मै मोक्ष का अवलस्बन ह स्वयं भगवान्‌ ने 


। नाऽहं वसामि वषु योगिनां हृदये न च । 
| मदक्ता यत्र गायन्ति तत्र पिष्ठामि नारद्‌ ॥ 

॑ |  नारदजी !ने भगवान्‌ से पूडा कि आपका भरिरनेका 
| स्थान कां है ? भ्रु ने दंखकर उत्तर दिया? यदि वै्कण्ठ मे 


| पाणी मेरे पाने की श्च्छा करे ` म वहा नदी पिल्‌, योगियो 
| "दद्य निः ज केवल भक्ति के आधीन 





` चित्तं सन्निविष्ट दोजायगा । 


„भी रीका,की अपेक्षारखती 
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९ % ,- ६. 

`» जह भक्तजन प्र््न चिन्त से मरे गुण संकीर्तन करण ` 

मेरे रहने का स्थानि, अर्थात्‌ सँ अपने भक्षत के क्र शादि. 
, 


(६ 
` करने को सवत्र सदैव विदयमात दं, अत्व मनष्य जो 
पर्षि कौ, एच्छा शरवे इस सदस्यनाम खोपान कान 
खभ्यने कर । ‡ || 
आवाज खृद्ध सबही वैष्णव ` ग इख असूर रलश्र 

करते हे, परन्तु बहुत षम मदुष्य पेसे है जो नामार्धं 
भक्‌ द्‌, कदल शुकवत्‌ “राथाद्ष्ण, राधाङग्ण" रटे. च 
जाते ड, परन्तु म्र्न करने पर मूक दोजषते है, ङु -उत 
| ए उन पडत), इती अभिप्राय सेने मद्धि धोशङ्कपच| 
1 चार नज भाषा म बहुन खगम कब्डों म॑ नम्‌ | 
(न देः 1 छान सहिन नामस्तुति करने से “अधिक. 
ग्फम्‌ चइत ही फर निरेगा ओर प्रथु क्ते गुणा" 9 











0 ५ सदन्चनाम की कई रीज्ा.-दो बुकन 

केसी कटि ह ९ गोचर हु परम्तु.उनप से कदे री 

समदना तो द, ९ शदङ्ग.से छपो है कि मू के अर्थ 
त इ रहा, टीका मो समश प नहो जाती, यी 
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इस पुस्तक कै सव इक मसिद्धकतीने अपने पास रक्ते है, | 
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छधु- प्रस्तावना । ह 

` दोर्भ्यां दोर्भ्यां बजन्तं बनसदनननाहयानतः भोलसन्तं ` 

मन्दं मन्दं हसन्तं मधुमधुरवचो मेति वेति चुवन्तम्‌ ॥ ‡ 

` गोपारीषाणिपारातरलितवख्यध्वानयुग्ान्तराङं ` 

वंदे तं देवमिन्दीवरविमरख्द्श्याम नन्दबालम्‌ ॥ १ ॥ 
विदित हो कि, इस करारकङ्िकारमे हरिनामकीतेनसे अथे, ॑ 

धूमे, काम व मोक्षकी मराति होवै है; इसकारण इस गोपाठपदस्र- 

:| नामस्तोत्रकी भाषाटीका सदर सरल देशभाषामं छिखकर भका- 

शित करी रै. यदि छेलदोषसे अथवा मूलसे अनुवादे कछ दरि 

| रहग‡ चये तो सज्नमक्त क्षमा कर, क्यो दूसरीवार छपनेमे 

/ भूलचूक सुधर जायगी, यहां इस पुस्तकके अुबाद्‌ छिखनेका ` ( 
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| भोजन यह है कि, विना अथै जाने नाम पूणेभक्ति नहीं 
|| होती ह, नामका अथं जाननेसे उस नाममं मक्तिका प्रादुभांव 

| होता है, भवसागरको तरनेके अथे नामस्मरणरूपी नोकाकीं 

| . आव्यकता भत्येक इरिजनको हैः अतः यह पुस्तक मत्यक 
| इरिजनको अपने पास रखनी ध ग 

/ इस पुस्तकके छापनेका अधिकार वैवशम प. इरिमसाद्‌ भता 
| रथजीकि भाचीन पुस्तकारयके अध्यक् श्रीयुत सेढ पठित 
| अजबलभ हरिभसादजीको समर्पण कर दिया है, यदि भर्तनन्‌ 
हमारी छिखी भाषाका आद्र कणे तो ह अपने परिभरमको 

| सफल समह. श्॒ममित्यलम्‌.  सत्रपाभाजन 7 ‰ 
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कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति राकरम्‌ । < ^ 
ब्रहमांडाखिनाथस्तं सृष्टिसंहारकारकः ४ 
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६ ` . गोपारसदस्तनाम-- 
` गीं फि-हे नाय! आप संपूर्णं ्हमांदोकि स्वामी हो, ओः | 
सृष्टिक संहारकतो हो ॥ १ ॥ आपी अपने भक्तननों कखे | 
तथा बह्मा, विष्णु ओर इन्दर आदि देवताओं करके पूजे जते | 
हो, फिर हे देवेश! हे महेश्वर ! आप नित्य. नियमपू्वक | 
किसकी स्तुति किया करते हो, अथात्‌ आपसे परे कौनसा | 
, देव ई १ किसकी उपासनामे तत्पर रहा करते हो १॥ २॥ | 
` हे रैक! पे तो आपहीको उपास्य देवता जानती थी परु | 
आप तो अन्य देवताका स्मरण कंरते हो, .यह्‌ भु्चको अत्य | 
` आये है, अतएव, हे भाणाधार ! हे महामाज्ञ ! हे ममो! | 
` भरे इस सन्देहको आप दूर करो ॥ ३ ॥ ` 1 
= श्रीमहादेव उवाच । | 
` याति इृतपुण्याति पावेति प्राणवह्मे। ` | 
(1 च यठच्छति वरानने ॥४॥ | 
वा ५५ गोपनीयं भ्रयलतः ॥ ५॥ | 
५ द । भभ सुनकर भीमहादेवजी बोठे-ह | 
प्बति ! हे माणमिये ! तथा हे वरानने - | 
भोकर वयोर न 4 

मीयते मृत इरिनामकीतैनरूप । 
`, उप ूती, द ॥ १ २ गृह, स 
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माषाटीकासहितम्‌। ` ७ 
से जो तुम किर शुश्से पती हो, सो यह 
1 गोपनीय ८ अभरकाहय ) है अथात्‌ सहसा ` 
किसीके सन्युख नरी पढ़ना ॥ ५ ॥ | 
दत्ते च सिद्धिदानि स्या्तस्मायलेनं गोपयत्‌ । 
इदं रहस्यं परमं पुरुषाथप्रदायकम्‌ ॥ ^ | 
धनरलोधमाणिक्यतुरंगमगजादिकम्‌ ! | 
। ददाति स्मरणादेव मदहामाक्षप्रदायक्म ॥ ७। 
| शृणुष्वावहिता प्रिये । 
तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि १ ५ 
योऽसौ निरंजनो देवश्रितस्रूपी स ॥ 
संसारसागरोत्तारकारणाय चणा सवय 
श्रीणंगादिकसरूपेण तररोक्य याप्य तिष्टति \॥ ९ ॥ 
ततो ठोका महामूढा विष्णभक्तिविवभिताः ध 
निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुननारायण) यणो दरिः ॥ 
निरंजनो निराकारो भक्तानां पति । 1 
बृन्दावनविदहदाराय गपा रूपमुदहन्‌ । 
9 


हि. `  श्रीरगादिकसूषेण ' -इति पाठन्तस्प \ 
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८ .. . गोपाकसदसनाम- 


` अथेः--अनयिकारी पुर्पोको अपने अभीष्ट पदार्थका दनां ४: 
सिद्धिका हानिकारक होता है, “ निवी दुष्टदत्तः स्यादिति 

„ तेववाक्यात्‌ ' अतएव परम उक्ष पुरपाथैचतुष्टय ( अयै, धौ | 
काम, मोक्ष ) का देनेवाडा यह वक्ष्यमाण रहस्य यत्नपूषक | 
गोपनीय है ॥ & ॥ निष्ठावान्‌ शुरुषोको यह स्तोत्र स्मरण 
मात्रसे ही षन च रत्नोका समूह, ( सपुत्र आदि-'“हस्थाना १ 
पदं रत्नं सती भाया धः सुतः इति नीतिवाक्यात्‌ ) अभर || 
गज आदि पदार्योको देता है ओौर अन्त महामोश्च ( परमपदं ) | 

` को देता है॥ ७ ॥ ह भिये ! उस रहस्यको प तुम्हारे अयं |ˆ 
भढ भाति कहगा, तुम सावधान होकर सुनो, जो सवौन्त- | 

| आरी मरन (मायासम्बन्धरदित ), देव ( समे मकारित ) | 
चित्स्वरूपी (-ज्ानस्वरूप ) जनार्दन भगवान्‌ है।॥ ८ ॥ बही | 
भगवान्‌ मनुष्योको काम, क्रोध आदि महाग्राहोसि दुस्तर संसार" ॥ 
रूपौ सागर ( सयुर) को तरनेके हेत भीगंगानल्आदिस्पसे | 
विकोकीपे त स्थित है ॥ ९ ॥ परन्तु महा | 

हत युक्त, विष्णु भगवानकी भक्तिसे रहित होनेसे सम्पूण ध. 
भूयुष्य निश्यपूवेक उनको नदीं नानते है ॥ १० ॥ इसव्मिं ( 
निर्जन (दुःलरदित ), निराकार ( भाढृत आकाररहित ) ( 





ि ` भषाटीकासहितम्‌ । | ९ 

, अथात्‌ गोषार (ग्बाख्वार ) खरूप धारण किया ॥ ११ ॥ 

। भुरखीवादनाधारी राधाये प्रीतिमावहच्‌ । ` 
 अशांराभ्यस्सञन्मीस्य पूणरूपकलायुतः ॥ ९२॥ 
श्रीकृष्णचन्द्रो भगवाच्‌ नन्दगोपवरोयतः । 
` धरणीरूपिणी-मातृयरोदानन्ददायकः ॥ १३॥ ` 
। दाभ्या प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवतः । 

, ब्रहमणाऽभ्यथितो देवो देवेरपि सुरेधारे ॥ १४॥ ` 

` जातोऽवन्यां युङंदोऽपि युर वेदरेचिका । 

' तया सादं वचः कृता ततो जातो मदीतर॥५.५॥ 
 . अर्भः- ररी (वशी ) बजाने ओर श्रीराधाजीके अथं .{ 
रीति करनेके छियि गोपाकरूप योग्य है यह विचार कर \ 
। पिरे मलस्य कूम आदि निज अंश ओर नरः नारायण, धन्व 

` तरी, परद्राम, कपि . सनकादिक, नारद” च्या आदिक 
§ अ करके सोलह कलार्ओंसे युक्त दोकर ॥ १९ ॥ "द 
गोपालको जो वर ब्रह्माजी दिया था उसे सलं के 

+ ओर पृथ्वीरूप माता यश्नोदाको आनद दनेके कारण बे ` 
^" भगवान्‌ श्रीृष्ण नामसे भकट हए ॥ १२ ॥ तप 

पृश्नि ओर सुतपाने स्वयं भगवानूही पत्र हनेके किय माथेना ` 


^ ` ©-0. ५५11८57 8118८811 \/8/87881 0661101. 0100260 0४ ्छवातनीं ' = 
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(< गोपाटसहस्रनाम- 


क थी सो इस जन्मे .देवकी व वसुरेव हए, इन दोन 
मनोरथ पूणे करनेके कारण भी हे पार्षति ! भूमिका भार 
दूर करनेकं शये ब्रह्मादिक देवते भाथित उन भगवान 
. ततार वारण क्या ॥ १४॥ ओर शुक्ति देनेवठे। 
बे भगवान्‌ ज्ञानको प्रकट करनेवाटी अथवा वेदमन्तरोको 
` भकरारित करनेवारी मुरली ( योगमाया ) के साय ^ गच्छ 
देवि बजं भद्रे ” इत्यादि वचन कहकर पुथिवीपर अवतार 
भारण करते भये ॥ १५ ॥ ` ( 
` सपारसारसवस्वं श्यामलं गहदुज्ज्वट्य्‌ । ` - | 
एतज्ज्योतिरहं वें चिन्तयामि सनात नम्‌ ॥१६॥ | 
| अथेः- वही यष जो ससारके सारभूत ओर सबंख । | 


















93८७, ^ 
न्क), 


अथात्‌ मूढरूप शयापरल ओर ञ्ज्व वणे, ससे स्तुति 
| करने योगय ज्योति है उसका अयात्‌ राधामाधषरूपका ` पे 
निरन्तर ध्यान करता रहता हू ॥ १६ ॥ | 


र गौरतेजो विना यस्तु उ्यामतेज . र ` 
समचेयेत्‌। ` + 
4 1 1 स॒ भवेत्पातकी शिवे ॥९७॥ | 


तेजोभेदान्महे्रि ॥ १८॥ 
४: अयैः--ह शिवे! गौरतेन (राधा) के विनाजो 
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भाषाटीकासहितम्‌ । -११ 


 (शरीषष्ण चन्द्र ) का अर्चन ( पूजन ) जप घा ध्यान करता 
। है, बह पपका मागौ होता है ॥ १७ ॥ ओर्‌ हे महेश्वरि । जो 

। पुरूष इन दोनों तेजोको भेदबुद्धिसे मानता ई बह वरह्मघात।, 
 मदिरापान करनेवाा, सुबणे उरानेषाका, ओर गुरुकी शय्यापर 
 (ल्ञीके साथ ) शयन करनेवाछा, ओर इन चारों महापापियासे 

। -संसर्म रखना यह पांचवां महापाप इन दोषासे युक्त कहा नाता 
„ ३; इस कारण इन दोनों तेजि ग नहीं करना, भगवानूले 

। स्वयं कहा ३, ८अग्रयोरभेदबुदधिं च यः करोति नराधमः । तस्थ 

| - वासः कालसूत्रे यावचन्द्रदिवाकरो ॥ १ ॥ आदा राधा सष्- ` | 
। चार्य पश्चालृष्णं बदेदूबुधः । व्यतिक्रमे ब्रह्महत्य। लभते नात 

। संशयः ॥ २॥ अथौत्‌ हम दोनोमिं जो नराधम भेदडुद्ि मानता 

। ह उसका जवंतक चंद्रमा ओर सये रहं तबतक नरकम बास 
। होता ड. अतः विना भदबद्धिसेभी भ्रथम रधाका नाप 

/ होता है, अतः बुधजन विना भदड्ाद्धसना म्‌ ( 

। रिरि दृष्णका नाम के, इससे विपरीत नाम केनेवारा निस 
 बह्महत्यारा होता दै ॥ १८ ॥ ` | 

। तस्माज्ज्योतिरमूदद्रेषा राधामाधवरूपकम्‌ ! 
। . तस्मादिदं महादेवि गोपेनेव धा ॥ १९1) | 
। -द्वांससो युनेमेहि कातिक्यां रास्मडरं । 

$ 


। त्तः पृष्टवती राधा सन्देह मेदमासनः॥ २०॥ ` 
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१२९ . गोपाटसहस्रनाम-- 


= निरंजनासम॒यननं मयाऽधीतं जगन्मयि । ` 
श्रङृष्णेन ततः प्रोक्तं राधाये नारदाय च ॥ २१॥ | 
अथेः-इस कारण स्याम गोरभेदसे दो मकारकी राधा माधः | 
वकी मूतं है, इससे हे महादेवि ! यह रहस्य स्वयं शीगोपाठनीन | 
राभानीसे कहा है ॥ १९॥ कार्तिकी पूणिमाकी रातिम रास | 
डर्के समय श्रीट्रष्णजीके दशेनाथं आये हुए दुबो्ा अषि § 
विचार किया कि गोपियकि साथ भ्रीष्ष्णजी कैसे रमण कते | 
हरेते उन्‌ ऋषिक मोह होनेपर श्रीराधिकाजीने अपने भेदषि- | 
का संदेहको न्व पा तब भ्रीदष्णजीने समाधान | 
1 
. पावेति ! ओर्‌ 

. नारदनीके अयं कहा ॥ २१ ॥ ` ८ || 
कणे १ स्वे बिरखा वैष्णवा जनाः। ॥ 
यि नन्ति देवोशि गोपनीयं प्रयतः ॥ २२॥ | 
> ठगणायाय दांमिकाय सुरेथरि। ॑ 
। ग बप्रोति व तस्ाद्यलेन गोपयेत्‌ ॥ २६॥ | 
जाना किन्त को न ऋ नारदजीकि दारा अन्य सव॒ छोगंति | 
३ दि! = त कलियुगे जानते दै शसते | 
= | | अति यत्ने गरपुनीयु. द अथात्‌ < 
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आ - माषाटीकासदितम्‌ । १२. 
| ` अनधिकारी पुरूषोको देने योग्य नही हे ॥ २२ ॥ कदाचित्‌ 

। कोई परुष छट पण ओर पासंडीको देवे तो बह हे सरेशरि ! ` 
्रहमहत्याको माप्त होता रै, इससे इसे अतियत्नपुवंक गुप 
। रखना उचित है ॥ २२ ॥ न 

। ॐ अस्य श्रीगोपारुसदसनामस्तोतर्म्रस्य श्रीना- 
^ रद ऋषिः, अनुषटष्ठन्दः, श्रीगोपाो देवता, कामो 
। बीजम्‌, माया शक्तिः, चन्द्रः कीलकम्‌, श्रीङृष्णच्‌" 
 न्द्रभक्िरूपफलमराघय श्रगोपाठसहसनामजपे वि- ` 
। नियोगः ॥ ता १ ग 
। श्रीबन्दावननिवासः , श्रीराधा १ परं । 
। बरहयेति मंत्रः, षर्मादिचतुविषपुरुपाथसिदधय्ं श्रीः 

| गोपाङसहखनामस्तोत्रजपे विनियोगः ॥ २४ ॥ 
| अ्ैः-इस हमारे अलु्ठीयमान श्रीगोपपरुसहसतनाम्‌ स 
| स्पी संका नारद ऋषि ( भवतेक ) ई इसका अनुष. छन्द ` 
| | ` ( इतत )अथोत्‌ बत्तीस अक्षरका अनुष्टुप्च्छन्द्‌ हैः भीगोपाङ 
| उपास्य देवता ह कामबीन जो ढं ` य सारभूत हः ५५ 
| बीन जो ‹ ही" बह शक्ति दै; चनदरवीन जो ` गा व | 
| ` ३, इसयकार ऋष्यादि स्परण करके श्रृष्णचनद्रजीकी भक्ति 
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१४ ` ` गोपालसहस्रनाष- | 
उत्पन्न फलकी भराधिके अथं भीगोपारुसहस्रनापके पाठ कर| 
नेमं सका विनियोग है ( यह कह कर दाहिने हाथमे नह | 
लेके छोड दे |) अथवा- ॐ ए वी" बीज है, श्रीं ही". चक्ति 
है; श्रन्दावनानिवास कीकक हे, “श्ीराधाभियं परं बह्म" यह्‌ | 
मत्र दै. धमे, अथे, कम ओर मोक्ष इन चारौ भकारके पुरुषा 


योक सिद्धिके अथे जप करने ` विनियोग रै, ८ यह कहकर | 
दक्षिण दाथसे जक ठेके छोड दे । ) | 

अथ मूलमंत्रेण करन्यासः । ॐ ह्वीं अंगुष्ठा | 

` भ्यानमः। छृष्णाय तजंनीभ्यां नमः। गोदिन्दाय्‌ | 

मध्यमाभ्या नमः। ` गोपीजन- अनामिकाभ्यां | 

} सम्‌+ पछमाय कनिष्ठकाभ्यां नमः खाहा करत | 

नमः। इति करन्यासः। ` | 

अष से अन्यास छिखते है, पे करन्याव ¦ 

कहते ह; ‹ 4 नमस्कार करै अ तनेनी- ( 

` भ्या नमः इसको पकर दोनों तर्भनि्यसे नमस्कार करै, 

विन्दाय मध्यमाभ्यां नप; यह पकर दोनों बीचक्ी अंगुडी 

यसि नमस्कार करे, “गोपीजन अनामिकाभ्यां नमः" यह पदक 

दोना अनामिका अंगुणियोते नमस्कार करे । ^ बह्माय 

= निषठिकाभ्यां नमः यह्‌ प्द्कर दानं छोरी गुध यसि न्‌ 
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भाषाटीकासहित । ` (4. 


४ 

अ 
। करार करै । ' स्वाहा करतखकरषृष्ठाभ्यां नमः” यह पकर 

।  हइथेढी ओर हयेङीकी पीटसे नमस्कार कर, य करन्यास है । ` 
अथ हृदयादिन्यासः) ॐव हृदयाय नमः। ष्णा 

। य शिरसे स्वाहा । गोविन्दाय शिखाय वषर । 
। गोपीजन कवचाय हुम्‌ । वमा! क 
। बोषट्‌। सवाहा अस्राय फट्‌ । इति हृदयादिन्यास „8 
। अथः हृदयादिन्यास छ्खिते है छं हृदयाय नग" 
॥: (न हाथ धरकर नमस्कार कर ` कृष्णाय १ 
। स्वाहा" यह पढकर. धिरपर स धरे । ५ ८ 
। वषट्‌ › यह पदकर चोटीक स्प क । घैको ओर बाय 
8 कर दाहिने हाथसे वारये कन्धका अ? 

§ 0 करे | 'व्भाय्‌ त 
दोनों नेत्र ओर बीचकी अंगते. मटीके मध्यभागम्‌ ही 
| सौ करे । सादा अजाय पद हपट वा. शा 
 दयेरीपर फट्कार शब्द्‌ करे, अथोत्‌ 
| ` यह हृदयादि न्या दै । 


क जक 














०७० गिं 


| दो बार तारी, व॒जावे, 
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१६. .  गोपाकसदस्रनाम- 
अथ व्यानम्‌ । 


कस्तूरीतिलकं कलाटपटले वक्षरस्थठे कस्तं ध 
नासाभ वरमोक्तिकं करतठे वेणुः करे कंकणम्‌। 
सवगि हरिचन्दनं सुरुखितं कंठे च युक्तावछि- | 
गोपञ्चीपखिवष्ितो बिजयते गोपाखचूडामणिः।॥१॥ | 
ए्वीमरकान्तिमिन्दुबदनं बहावतंसमियं | 

# भरावत्सांकुदारकोस्तुमधरं पीतांबरं सुन्दरम्‌ । 

| गपाना नयनोलाचिततयं गोगोपसंधावृतं “1 

। गोवित तित्‌ गप्सिधावृत 
कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भने ॥९॥ | 

= \;-अव भीगोपाङजीका ध्यान कहते्-जिन भरीगोपाढ- | 
| ए: दलाटपरर (मस्तक ) मं कस्तूरीका तिरक है, बषषःस्यल || 
हृदय स र सतुममणि शोमा देरही ओर नासिकाके अग्रभागपर | 
¦ र तीका बलाक धारण किये, हाथमे बेणुको सिये, पहवे । 

५ सम्पुणे अगम चन्दन छगाये,कंठ्मे सुन्दर स्वच्छ । । 
चाम दिनी ह गोपो मधये बिरानमान आगो- | 

वतत ण अथात्‌ शरीृष्णचन्दर आनन्दकन्द सर्वोत्कषे कके | 

।‹॥ तया सिे हुए नीलकमल्कीसी कान्ति (शमा)8, ` 
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भाषादीकासदहितम्‌। . ` १७ 


॑ पुणे चन्दरमाके  तुखय मुख रै, मोरपखोका प्रियरङ्कट शिरपर 
शोभा दे रद है, वक्षःस्थङ ( हृदय ) मर श्रीवत्स ८ मृथुकता ) 
। का चिन्द दै, कोस्तुभपणिको धारण किये ह, सुन्दर पीताम्बर 
। पिरे है, ओर गोपि्योके नेत्ररूप कमरछोसे अचित ८ पूजित ) 
~ शरीर है, गो ओर गोपाङकि समूहसे धिरेहुए है, परम दिव्य 
। वेण॒से कमवीज ! छी ' का गान करते है, दिव्य अंगम आभू 
पण धारण श्रिये ह एेसे गोविंद भगवानका मेँ मन, क्म, वाणी 
। करके ध्यान करतां ॥२॥ ` ` न 


थ गोपाटषहक्षनामन्याख्या । 


। श्रीगोपारो महीपालो वेदवेदागपारगः 

कृष्णः कमटपत्राक्षः पुंडरीकः सनातनः ॥ १ ॥ 
§  अर्थः-श्रीगोपारः १' शरी्ञन्दोऽत्र पगर्वाची, गोशब्दो 
। बाणीपरः, भियं मगङरूपिणीं ग वेदगिरं पारयति तस्ति 
| पायसेन तद्रोचरी भवतीति भ्रीगोपाषटः। अथवा भिया राधया 
| सहितो गोषलो धर्मरक्षक इति श्रीगोपाछः, श्रुतेरपि राधाता- ` 
| पन्या अनुमीयते चैवं यस्तु राधां विना तै न ध 


मूढतमोतमः, ', आदौ, राधां स 
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१८ गोपाङसहस्रनाम-- | 4 
पशचात्ृष्णं बदेदूबुधः इति बरह्मवेवतेक्तिश । म॑गकरूप जो वेदः | 
बाणी उसके पान करनेसे गोपाखनाम है अथवा राधासहित | 
धमकी रक्षा करनेवारे ई इससे भरीगोपार नाम है, वेदविषित- 
राधातापिनीममी छिखा दै, कि राधाके ° विना भीरष्णजीका | 
नाम जो छेताहै अथवा गुणगान करताै बह महामूढ है, बुष- || 
जन प्रथम राधाका नाम शिर गोपारजीका नाम उचारण करे || 
देता ब्रहमवैवते पुराणे कहा दै । ‹ पहीपाङः २' पृथु आदि | 
. रूप धारण करके पृथ्वीका पाढन करनेसे महीपालनाम है । | 
वेदवेदागपारगः २' ( वेद ऋग्‌, यजु, साम, अयर्ष ) ओर बे. | 
दाग ( रिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द )के ` ॑ 
। पारगामी होनेसे बेदवेदागपारग नाप है। ‹ कृष्णः ४ › भक्त || 
नको आकषेण करनसे अयवा-श्रुतमत्रोऽपि यः श्रीणां परस | 
शाकपते मनः” इति भगवदाक्यात्‌ सुननेमात्रसे रासादितरी- 
डमे सि्योका मन आकर्षण करनेसे किव परिपूणंतमं बह्म | 
` तेन कृष्ण इति स्मृतः-इति बह्मवेषतोक्ति"' परि पुणेतम्‌ ब्रह्य होनेसे । 
ग नाम्‌ ह । कमठपुत्रा्षः ५ '. कमरपत्र समान बडेबडे । 
नेत्र होनेसे कमलपत्राक्ष नाम ह (अ, पुडराोकः ६ ` “अथ | | 
दमासिन््रभरे देहे पंडरीकं वेसमेलयादि श्तेः › हदयकमढ 
नवास रने रना ३ पना दः 
, - सनातनः ! सवेदा विमान होनेसे सनातन नाम हे ॥ १॥ ` 
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भाषाटीकासहितम्‌। ` १९ 


` गोपतिभपतिः शास्ता रहता विधतोयुखः। 
आदिकतौ महाकता महाकारः प्रतापवाय्‌॥२॥ 

`. अथैः--.गोपतिः८ गोपरूप धारण कर गोअकि पाठक 
हेनेसे अथवा पंचेन्धिके नियन्ता होनेसे गोपति नाम है । 

^ (भूपतिः ९पृथुआदि अवतारो करके पृथ्वीके रक्षक होनेसे 

, भूपति नाम ई ‹ शास्ता १०,अधामियोको दंड देनेवाड़े तथा 

। मलु आदिरूप धारण करके धर्मकी शिक्षा देनेवाे होनेसे 

। जास्त नाम ह । रहती ११ ` भक्तकि पत्र पुष्प आदिकको 

भीतिसे ग्रहण करनेवाढे अथवा ` दुष्टौका नाश _करनेवाङे 

 हानेसे भहती नाम है । “विश्वतोयुखः १२ देवताअकि पधान 

अथवा अनन्त यख होनेसे विश्वतोुख नाम ६। (आदिकतो । 

। ९१३० ब्रह्मादिकों के सिरजनहार होनेसे आदिकत नाम है । \ 

 मरहाकतौ १४ ब्रह्मादिकके `भी भरणा करनेवाे सबसे बडे ` 

| कतौ होनेसे “मदहाकती' नाम हे । "महकार; १५ ाकाल- 

| इति श्तेः सबके संहारकतो अयीत्‌ काङके भी स | 

 . हेनेसे महाकाढ नाम है -“भताप्वान्‌ १६'अभतिहत्‌ आई ध 

| ।  अथीत्‌ जिनकी आहा कोर उषन नरी कर सक्ता पस 

ॐ त नाम हे ॥ २। त ध 

॥ जगज्जीवो जगद्माता स 
` मलयो भीमः कटृभतौ हतौ -बारामूतिमाय्‌ ॥ २ 


‡. ,-0. ॥\/॥(4111(41<51101 18/81 \/8/8/185। (0160101. [1011260 0\/ 66810011 _ . 








२० - गोपारुसदस्रनाम-- 


अथेः-“जगज्जीवः १७ येन चेतयते . विश्वमिति जगत्को | 
चैतेन्य करनेवारे. अथवा जगतके - पराणधारक होनेसे नग- | 
ज्जीव नाम ह । जगद्धाता १८* गीतायाम्‌ “धमैसंस्थापनाथय | 
सभवामि युगे युगे" जगत्‌ विष्णु आदिरूपसे धके स्थापन .| 
करनेवारे अथवा “अहमन्नमहमन्नम्‌ ` अन्नरूपसे नगत्के ( 


, पोषक होनेसे जगद्धाता नाम र। “जगद्धती १९” विमत्य॑ना- ॥ 


दिदानेन सर्वेषां हतिदः पितेति स्मृतिवाक्यात्‌' स्वापी ॥ 


` समान जगत्को अनादि दानसे एत्तको पूण देनेसे जगद्ती ¶ 


नाम ह । नगदरसुः २० › सब संसारे व्याप्त होनेसे जगदु | 
नाम हे । मत्स्य; २१ ' बेदके रक्षाये मत्स्यावतार होनेसे ॥ 
मत्स्य नाम है।/भीमः २२'दषटोके भयदायक होनेसे भीम नम ॥ 
है । ˆ इहभतो २३ 'अमावास्याके दिन पितृरूपसे पोषण | 
करनेवाले होनसे कमता नाम है हती ` २४'स्॒पर्पोको 1 
इरनेसे हता नाम है । 'वाराहमूतिमान्‌ २५ पृथ्वीकी राके | 
अय बास्प षारण करनेते वारादमूतिमान्‌ नाम है ॥ २॥ | 


नारायणो हषीकेशो गोविन्दो गरुडध्वजः । ` 


. गोडडनद्रो महीचन्द्रः शर्वरीप्रियकारकः ॥ १॥ ` 


॥ के ् 


“ _ अथः-नारायण २६(नार-अयन)“भापो नारा इति भोक्ता 
+ परमात्मक निवासस्थान जल दै अथात्‌ ` 
नेसे (९5111 वबा मनुष्या .प्मूहके भक्षमरशत 1 १५ 3 








। नारायण नाम ह । हृषीकेशः २७-इन्दरियोकि नियन्ता होनेसे 
। षीकेश नाम दै। गोविन्दः २८-ज्ञानसे जाननेयोभ्य ध 
। इ्दियोकि व करजेते अथवा गौरोकञा एखन करनेसे त द 
। नाम है । गरूडध्वज्‌ः २९-गरुड ध्वजामं होनेस अथवा {८ 
+ वाहन होनेसे गरुडध्वज नाम्‌ है । गोक्टेन््रः २० अर्ह 














| पह अयीत्‌ गौवोकि इन्र होनेसे गोकेद्र नाम हे । महीचन््र 
§ ९ 6 चन्द्रमाके समान ` आनंददायक होनेसे व 
| नाम हे । शर्वरीभरेयकारकः ३ २-राधिसमय चन्द्रस्पर्स 

। करनेवाछे होनेसे श्ैरीभियकारक नाम है॥ ४॥ 

+ - गश; कपिरो भोमः सिन्धुसागरसगमः 

इ क ३२-रक्मीजीके युखके दश 


)। 


1 | आसक्त मेत्रबारे होनेसे कमराघ्रुखलेराक्ष न्‌ दै । पुड- 





| | वहः ३५-भक्तको सुख देनेबाठे अथवा सम्पण मपरे 
¢ इरणसमय बत्सरूप धारण कर दवा 


अः, पेसणप उक्षे. फुट 0०160 0911294 ५, = क्तः [1911260 0\/ © 


+ माषादीकासहितम्‌ । ` ' 


४: १ शोच ` 
। किरेन्द्रो देवानां सवं गवामिन््रत गतः-इतीनद्रवाकाद्‌ ग | 


| [डरीक नाम द" शयभा- 
॥ रकः ३४-हृदयकमलमे स्थितं हेनेसे पडरीक ह | 


8 ¦ ना दे । दुवो; २६ हार्‌ = ` 
¢ राता रोनेसे शुभावहः नि द। द्‌ भक्षण करसे, अथवा दूर ` 


। | 


¢ रेरा. जिनसे अथवा ` अन ष नाम द ४ 





२२ गोपाङसदस्रनाम- 


कपिलः २७ कोय कामं ददतं॑शिषि स्थितय्‌-इति भा 
गवताोक्तेः'वानरोकोदधिदुग्धादि देनेवारे होनेसे अथवा उपमि. ( 
पद्-भागका व्याख्यान कर वेदकी रक्षा करनेसे अथवा दैत्या 
को क॑पायमान करनेसे अथवा घुथैरूप होकर जल पीनेसं | 
अथवा कपिलावतार होनेसे कपिल नाम है । भोम; २८ | 
अत्यः सबक्नाणाम्‌-इति स्मृतेः › अ्वत्यरूपसे अूमिमे मग | 
` नेसे अयना सवै पृथ्वीपर विदित अथवा पतिमारूपसे हो 
भौम नाम दै । सिन्धुसागरसंगंमः ३९- गगा ओर सके | 


मस्थानपर कपिकरूपसे स्थित होनेसे सिन्धुसागरसंगम ` 
नमह ॥५॥ 


\ गोकिवो गोपतिगोत काठनदमिमपरकः 
गोस्वामी गोडलनद्रो गोगोवदनवरदः ॥ ६॥ 


( च ५ ०० अहं हि सवैयज्ञानां भोक्ता च भथेख ` 
| त स्मृतः यज्ञकि फलके भोक्ता होनेसे अथवा वेदवार्णि । 





















बात दोन गोविन्द नाम हे । गोपति; ४१ | 
^ | ; ४१“ ज्योतिषां रविरः 
निति र्रप किरणो पति होनेसे अथवा स्वगादि ठ | 


++ ४.०१ 
ट ष ५ च - कर्के क 
कि. = = ° 
१२ # 
# ; र 4“ द 
॥ ध 
+ 


क स्म होनेसे गोपति नाम दै । गोच; ४२ स्वामी 9 






भाषाटीकासदितम्‌ । २३ 


, शोनेसे काङिन्दीभेमपूरक नाम है । गोस्वामी ४४-इन््ररूप 

, दिकश्षाके अथवा बुदधिके स्वामी अथवा किरणेकि स्वामी सूयं 

रूप होनेसे गोस्वामी नाम है। गोड्ढद्रः ४५- गोओ 
समूहको रेश्वयं भा करनेवाङे अथवा गोञ्रमे हन््रसमान 
रेश्व्यवान्‌ होनेसे गोङकखेन्द्र नाम है । गोगोबद्धेनवरदः ४&- 
गौ ओर गोवद्धेनपवैतरूपसे वरपरदान करनेवारे अथवा 

 गोर्पोको गोरक्षानिमित्त वर देनेवाङे होसे गोगोवद्धेनवर- 

प्रद नामहै। स | 

नन्दादिगोकखत्राता दाता दारिद्रियभञ्जनः । 
` सर्वमङ्गलदाता च सवेकामम्रदायकः ॥ ७ ॥ 


अथै; नन्दादिगोडलत्राता , ४७-विष, अरे ओर जकसे । ( 
 नन्दआदि गोप ओर गोसमूहकी रका करनेवाङे होनेसे नन्दा ` 

` दिगोडुख्ाता नाम है । दाता ४८-.बदान्यः को भवदन्यं ` 
` ईशो जगदीश्वरात्‌ । स्वपादं स्मरतां यो चै खात्मानर्पि 
4 चापयेत्‌-इति स्मरतेः ' अपने भक्तो आत्मात्कं दान कर" 
` बाढ अथवा पाखंडको खंडन करनेबाङे होनेसे त दाता नाम, 
` है । दारद्रियभञ्नः ४९-दरद्रिके नाश करनेवाके अथवा 
दोक दुःख दूर करनेवाछे होनेसे दारिदरयभञ्ञन नाम है।. 


न आ धक ०90. कक = 


क्क = ~ किक का ® क "9. ० ~ 











के दाता अथवा 


मृग 
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^ २४ . `. ` ` : गोषासहस्ननाम-- . ~ ` 





सवे भकारफे सुख देनेवाे होनेसे स्षमङ्गख्दाता नाम है| 
, , सवेकामपदायकः ५१- सम्पूणं कामनाओकि देने अथवा 
 भक्तकि सकर मनोरथ सिद्ध करनेवारे होनेसे सर्भकागम- | 
दायक नाम है॥ ७॥ 


 आद्कता महीभता सवसागरसिन्धुजः। ` | 
` गजगामी गजोद्धारी कामी काभश्खानिधिः॥ ५ 
`. , .अथ-आदिकतां ५२-“जन्मा्स्य यतः-इति वेदान्तशत्रात्‌ 
, सवके आदिकतो अथवा संसारके यख्य कती होनेसे आदि- । 
` कतौ नाम हं । महीभती ५२-भीरामादि रूप धारण करे || 
` परथिवीकी रक्षा करनेसे अथवा .शेपरूपसे भूम॑डल्के धारण | 
॥ ^ करनवाङे होनेसे महीभता नाम है । सवेसागरसिन्धुनः५४- ` 
= संपुणे सागर ओर सिुनदीके उत्पत्तिस्थान- हेनेसे सव. | 
, सागरसिन्धुन नाम है । गजगामी ५५-गन ( हाथी ) ३ 

मान गमन करनेवाठे अथवा -गजेद्के हेतु गमन - करनेवाे । 
देसे गनगामी नाम हे ।गनोद्धारी' ५९ -आ्के यसे गन 
श अथात्‌ आसे गजके र्षक होनेसे गजोद्धारी | 
क 1७ भाणियाको अपने अपने काम्ये प्रह ` 
ठे अथवा भक्तनर्नोकी कामना पूणे करनेवाहे । 


होनेसे कामी नाम है कामककानिधि तरस | मः . 4 
660 1111९511 8112/81 \/ 0 ग] 05 190 ५ 
































4 . : : भाषाटीकासहितम्‌ | - ` ` २५ 


^ कलाओंसे युक्त अथवा कामशाल्ञोक्त सिंहविक्रम।दिक षोडश्च- 

` बन्ध, पोडकाश्युगार, आश्ेषादि अष्ट परधन, आभ्यंतर ओर 

` बाह ये दो दो भेद, भरवणादिक चतुरिधदशंन ओर विभावा- 

„ दिक पांच भाव तथा देखादि तेरह भाव एेसे कामकडाओके . ` 
 -आधाररूषः होनेसे कामकलानिधि नाम ह ॥ ८ ॥ 


` कलङ्करहितशरनद्रो बिम्बास्यो विश््सचतमः। 
ˆ माराकारछृपाकारः कोकिरस्वरभूषणः.॥ ९ ॥ 
अधः कलंकरहितः५९.-सत्रानित्को स्यमेतकमाणिके कठं- ` 


। कसे रदित होनेसे कलंकरदित नाम दै । चन्द्रः ६०-“ नक्ष, 
। आणामहं शरी-इति स्एतेः › तारागणमे आट्हाद होनेसे अथवा । 












। स्वयं भकाित होनेसे चन्दर नाम दे । विभ्वारयः ६१ विभ्बा- 
` .फकङे सदश मनोहर धुख हेनेसे बिम्बास्य नाम हे । विम्बस- \ 
। त्तमः ६२-विवाकी. नां श्रेष्ठ होनेसे अथवा सकल भतिषिवाम 
शष्ठ होनेसे विवसत्तम नाम ई । माराकाररपाकारः ६२-माला- 
। कार ( सुदामामाकौ ) के विषे छपा करनेवाढे हाने मालाः । 
 कारकृपाकार नाम है । कोकिस्वरभूषणः १४. शि 
` स्वरे भूषण अथोत्‌ वसन्तकऋतुरूषी होनेसं कोकिलस्वरयूषण = 
` नाम है॥ ९॥ ~ 


*  ©€-0. ॥५111॥९5॥1८ 5118५811 \/8/8189} 06101. 0100260 0 68100 == ` 
> _ ( । 4. ~~ आ 
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| २६ `  गोपारसदस्नाम- 


रामो नीटम्बरो देवो ही दुदाममद॑नः। | | 
सहसाक्षुरीभेत्ता महामारीविनाशनः ॥ १०॥ | 


 . , अयः रामः ९५-भरीगोपाकजीे योगीजन रमण कसे. | 
ह इससे राम नाम है । नीलाम्बरः ६६- बल्देवरूपसे नी १ 
। . ज्ञ धारण करनेवाे होनेसे नीकंवर नाम ३ । देवः ६७ | 
` दीव्यति क्रीडति सगोदिमिर्योऽसौ देवः ' सवमे भकार 
। हनसे अथवा अपनी इच्छासे सर्वर पिचरनेवाछे होनेसे देव | 
नाम है हीः ६८- संवर्तक नाम होनेसे अथवा बलरामरूपते | 
इको धारण करनेवाखे होनेसे हठी नाम दै । दुदौममदैनः | 
 ६९-दुदम नामवाले वैकोंको नाग्रानितीके सवयंवरम मन | 
करनेवाछे होनेसे दुदाममर्दन नाम है । सहस्राक्षरा | 
। 9० सत्यभामाके निमित्त करप छानेको ` इ्द्रपुरीका | 
# भदन करनेसे सहसा्पुरीभेत्त नाम हे । महामारीविनारनः | 
। 














ˆ ~ ७१, दन्ता ` गजानां इटिकाग्रनिष्टुराः शीणा यदेतेन वहं 4 
' ` ममैतत्‌ । महाविपत्काषिनारनीयं जनादंनालुस्मरणालुभावः- | 
इति भदहादवचनात्‌। महानिपत्कालको दूर करनेवाङे अथवा । 
ह. 1 महयमासरोगको नार करनेवाढे होनेसे महामारी 
^ 0 


। = 
४, + -2-0 ५7५1511८ ©118\//80 (88183 0661100. [14111260 0\/ €>8090\॥ त 4 
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भाषादीकासदितम्‌ ।  -.२७ 


` शिवः शिवतमो भत्ता बलरातिप्रपूजकः। 

, कुपारीवरदायी च वरेण्यो मीनकेतनः ॥ ११॥ 
` अर्यैः रिवः ७२-कटयाणकारी अथवा शांतिस्वरूप 
` होनेसे शिब नाम है । शिवतमः ७३-' मङ्गखानां च मङ्गं - 
` इति भागवतोक्तेः । '. अत्यन्त मेगलरूप होनेसे शिवतम नाम 
है । भेत्ता ७४-भक्तोके दुःखको दूर करनेवारे होनेसे भत्ता 
नाम है । बकारातिपपूनकः ७५-इन्ददारा वडी पूना होनेसे . 


` ब्ारातिमपूजक नाम है । इमारीवरदायी ७६ -कन्याभकि ` 


` बर ॒देनेवाङे होनेसे -ङूमारीवरदायी नाम हे । ( च-ओर ) 
` वरेण्यः ७७-सवके भाथेनीय अथवा सदय, सौकुमाये, मा- 













` नाम ३] मीनकेतनः. ७८-“ आमा वै पुत्रनामासि-इति 
। श्तेः › पुत्ररूपसे भ्यु्न नामक अवतार होनेसे मीनकेतन ¦ 
नाम द।॥ ११॥ | 


। नरो नारायणो धीरो धीरापतिरुदारधीः । 


। धुय, छाबण्यादि शणो करके आभयके योग्य होनेसे वरेण्य ` ` 


। श्रीपतिःश्रीनिषिःश्रीमान्मापति 'पतिराजहा१९२। ` 





 . अथः -नरः ७९-नररूप अवतार होनेसं अथवा निनि 
कार होनेसे नर . नाम है । नारायणः ८० व इत्पन्‌ " । 
द. < इपू.तत, स्थल दन म ण | पोरा द" र क 
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॥. 

नाम है । धीरः ८१-' समाधौ छभ्यते त्वं धिया योगक्षि. | 

, . द्या ' बुद्धे देनेवाले अथवा निश्चयात्मिका बुद्धिते प्राप्न हेन. | 

के योग्य होनेसे धीर नाम दै । धीरापतिः ८२- धीरा (शकिमणी) | 

`  . के पति अथवा धमनिष्ठके सर्वभकार संरक्षक होनेसे धीरापति | 

नाम ह । उदारषीः <३-परमोत्तम बुद्धिमान्‌ होनेसे अथवा दानी ॥ 4 

धुरुषाके ध्यानयोग्य होनेसे उदारधी नाम है । श्रीपतिः ८४- | 

` कक्ष्मीके पति होनेसे श्रीपति नाम है । श्रीनिधिः ८५- सम्पति | 

` अथवा शोभाके सथुद्र होनेते श्रीनिधि नाम ३ । श्रीमान्‌ ८६- | 

सवे शलोभाओंते युक्त अथवा सर्दा लक्ष्मीसहित होनेसे श्रीमत्‌ । 

५ नाम है। मापति; ८७- ‹ मा च मातरि माने च -त्येका- । 

` क्षरीकोशात्‌ ! भक्तोकि मानरक्षक अथवा सत्पुरु्षोको मान देने" | 

` बाढ होनेसे मापति नाम है । पतिराजहा ८८“ पतीनां पाड 4 

, शना राजना राना पतिराजस्तयदं हन्ति गच्छतीति सम्पूणं 

^` राजाके राना अर्थात्‌ राजाधिराज अथवा जगंत्रिरोमणि | 

. . शनत पतिरानहा नाम है ॥ २ ॥ . : ` “` ` ५ | 
(४ 
(७ 


न्दापति (0 ङं भ्राम घाम ब्रह सनातनः। ` 
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| भाषादीकासहितम्‌। . -- २९ 


लेनेसे.ख नाम ३ । रामी ९१- षड्ज, मध्यम ओर . गान्धार 

इन तीनों प्ामोकि स्थान दोनेसे अथवा गोकुक-नन्द-ग्रषर्म- 
स्वरब्रह्मरूप होनेसे ग्रामी नाम हे । धामः ९२ तेजस्स्रूप 
अथवा अपने आश्रित भक्तफे पोषक होनेते धाम नाम है । ` 
ब्रह्म ९३-स्वरूप-गुण-शक्तेसे .बृहत्‌ होनेकै कारण . अथवा 
वेदस्वरूप परब्रह्म दोनेखे बह्म नाम है । सनातनः .९४- 
| सवेदा विद्यमान अथवा सद्‌ वेदशाखा ` करके विस्तारित 

होनेके कारण सनातन नाम ह । रेवतीरमणः ९५-वल्देव- 

रूयसे रेवतीके साथ रमण करनेसे रेवतीरमण नाम द । रामः . 
। ९६-वन छता आदिमे कडा करनेसे .अथवा गोपियामं 
बिहार करनेसे राम नाम है । पिय; ९७-सवकर प्यारे होनेसे 
भिय नाम है । चश्चरछोचनः ९८-अत्चिपट नत्रवठे 
` होनेते चश्चरुरोचन नाम दै ॥ १२ ॥ | 
रामायणरारीरो ऽयं रामी रामः भियःपतिः। 
शारः राष्री स्वैः सवेत्रह्यभदायकः ॥ ९४॥ 
। . अ्भः-रामायणदारीरः ९९रामचरित्रका भबतेक शरीर ( 
धारण करनेसे अथवा. कावण्यादिनिधियुक्तं क्ियेकि षरोम ह 
गमने योग्य शरीर धारण करनेसे | : 
रामी १००-सद्‌ रमणरूप लीला करनेसे. रामी नाम्‌ दै प श 
रामः १०१- संसाररक्षक होनेसे अथवा जगत्‌मं रमणस्प हनस 
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स: गोपारुसहस्रनाम-- ` 


राम नाम हे | भरियपतिः १०२ रक्ष्मी, सोभा, वा सम्पति | 
इनके पालक दहोनेसे भियःपति नाम है| श्वेरः १०३- | 
अपने आशभ्रयभूत पाणिर्योके अम॑गरको दूर क्रनेसे शूष 
नाम है । इवेरी १०४-सब भाणिर्योको स्वम्रसखदाता अथवा 
. रातरिरूप- होनेसे शवेरी नाम है । सर्म; १०५-* असतश्च 
सतश्चैव से च भरमवाप्ययात्‌ । स्वेदा सधैज्ञानाच सवैमेतं | 
प्रचक्षते ` सवैत्नाता ओर सवैव्यापक होनेसे सै नाम ह| 
 सवत्रसुखदायकः १०६-सब स्थानम भूत, भविष्य, बंता 
कारमं स्मरण करनेवारोके सुख ॒देनेबङे होनेसे सर्र 
| ५ सुखदायक नाम र ॥ १४ ॥ | 
राधाराधयिताऽऽराधी राधाचित्तप्रमोदकः । | 


` राधा 1 राधामोहनतत्परः ॥ १५॥ 
। श ०७-राधाजीने जिनका आराधन | 
। . शिया देसे दोनेसे राधाराधयिता नाम है । राधी १०८. 
¦. राधया माधवो देवो माधवेनैव राधिका-इति अतेः › राधिके | 
( नित्य संभवा होनेसे राथी नामदै, अयव ब्राहरणोकी पूजा" । 
। 4 दिसे आराधना करनेवाञे अथवा आराधन करने योग 
ˆ हनिसे आराधी नाम है । राधावित्तममोदकः १०९-राधा- 


॥ 1 


८ (क रतिसुलोपत भसन्न करनेवाटे होनेसे राधाचित्तममोदक न 
स ९ 111८4७11 80881 \/218185 राभानौमे गगर पमणपरसुमे 









































भाषाटीकासाहितम्र्‌ । ` व. 


| हेनेसे राधारतिसुखोपेत नाम है । राधामोहनतत्परः ११९६ 
 गािकानीके मोनेमे द्विच होनेसे. राधामोहनततपर 
नापदै॥ १५॥ . ` 1 
 राधावरीकरो राधाहदयाम्भोजषदपदः । ` 
 राधाटिङ्गनसम्मोहो राधानतंनकोतकः ॥ १९॥ 
` राधासंजातसंप्रीतो राधाकाम्यफलप्रदः। 
 वृन्दापतिःकोकनिषिः कोकशोकषनाशनः॥१०॥ 
। चन्द्रापतिशरन्द्रपतिश्रण्डकोदण्डभञ्जनः । | 
| रामो दादारथी रामो भरावंशसयुद्धवः ॥ १८ ॥ 

/ अथः राधावक्षीकरः ११२-श्रीराधाजीको अपने भभावसे 

। वमे करनेवाङे होनेसे राधावशीकर नाम है । राधाहृदया- 

| स्मोजषदपदः ११३-भीराधाजीके हदयकमरुमे भरिके समान 

। रस ग्रहण करनेवाले होनेसे राधाहद्याम्भोनपदपद्‌ नाम ह । 

| राधाणिङ्गनसंमोडः ११४-राधाजीके आिग्नमे इष भप्त 
| करनेसे राथालिङ्गनसंमोह नाम दे । रापानैतनकोठकः ११५ 
` श्रीराधिकाजीके संग ृत्यरीखा करनेसे स राधानतनकोतुक त 


1 
# त 
कड 


‡ = भरीरभा ति “ | 
| ३ तसंप्रीतः ११९ श्राय" भीमा ` 
 २॥ १६॥ रस दषमालुजीसे 
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३२ ` गोपाङसदस्रनाम- 


मदः ११७-रांधाजीको वांछितफल भदान करनेसे रापाका- । । 
 स्यफङमद नाम है । इन्दापति;११८-इन्दा (जलन्धरकी ज्ञी) | 
के पाठक होनेसे छन्दापति नाम है । कोकनिधिः ११९-कोक ` 

" (काम ) ग्राहके प्रतिषठास्थान अथात्‌ संस्थापक होनेसे कोक- | 

` - निधि नाम है। कोकशोकविनाशनः१२०-“ कोकथक्रे एड | 
,  ज्येषठयाम्‌-इति मिवः ` कोकनाम पक्षीके शोक करनेवाठे अय. | 
` बा कोकां ( का )से उत्पन्न हुआ गोडलवासिर्योका दुःख द्र ॥ 
करनेवारे हेनेसे कोकशोकविनासन नाम है ॥ १७ ॥ चनाः | 
पति; १२१ चन्द्रा नामसखीके पति होनेसे चन्द्रापति नाम द| | 

+ चन्दरपतिः १२२ चन्दरमाके पारक होनेसे अथवा च॑द्रव॑रीय ॥ 
| यदुपति होनेसे चन्द्रपति नाम हे । चण्डकोदण्डभञ्ञनः १२३- ॥ 
/ 'भायेमाणो चृभिः ष्णः भसय धलुराददे -इति शरीमागवतात्‌ ५ 
रद्रभलुको तोडनेसे चण्ठकोदण्डभञ्ञन नाम है । रामः १२४- ५ 
। यगीजनोि चित्प रमण करनेसे राम नाम हे । दाररयिः | 
। ~. २५-दशरयके घरमे अवतार धारण करनेसे दादरथि नाम - | 
। ३। रामः १२६ अमि ओर चन्र इन तीनो रूपा | 
। ` से.राम नाम है । भृयवेशसयुवः १२७ . मृगुवश्मे पर्रम , 
(४ इम श्रारण करनसे भगुवंशसञुद्धव रेसा नाम है॥ १८॥ 
^ आसाराम भितक्रोषो मोहो मोहान्धभञ्जनः। ` 
् द उषभाुमवौ ४ 00-0 , त(111५।९5॥7 भूरी कष्या ;-करणातिपिः॥१९ ॥ 


॥ 3 
ह ^ (1 
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भाषादीकासहितप्र। - ३९ 


अथैः-आलारामः १२८-अपने आप ही रमण करनेवाके ` ` 
अथवा आत्मरूप राधाके संग रमण करनेसे आसाराम नाप 


हे | जितक्रोधः १२९-कोधको जीतनेवारे होनेसे गि 
नाम ३ । घोः १३०-“ कवय आनतकल्धरचित्ता 


ययुर निथितत्वाः-इति भागवतोक्तेः ' देवतादिकोके चित्तको 


भी मोदरूपसे मोहित करनेवाङे होनेसे मोह नाप ३ । मोहा ` 


| कुरनेसे अथवा 
` \ १३ १-मोह अंधकारको ना्ञ कर 
रमे नो अन्व है उनके नारक होनेसे मोहान्धभज्जन नाम्‌ हे) 


 हषभालुभवः १३२ राधा इछष्णासिमक्ञा नत कृष्णो राघा- | 


प्रको धरवम्‌-इत्यु्ते वुषभावुखुताराधारूप होनेसे, अथवा 
। टषभासुरफा अज्म कया कि यह वृषम नरश 


है किन्ति. 


असुर है , अथवां धर्मसे अचुभव होनेतसे वृषभानुभव नाम है। ` 


| 

| _ ८ भावः पदाय सत्तायाम्‌-इति कोशात्‌ 

म ४ पूण पदायै ह जिनके, व कम- 
| 


| कुरनैसे भावी नाम्‌ ई । कार्षि; 1 ॥ 
वर कारयपि नापर ह । करुणानिधिः * व 
| । करुणा ( दषा ) के निषि ( निधान ) अथोत्‌ दया १ 





। करुणानिधि नाम द ॥ १९ ॥ , 


। कोरा इरी इाो 


भाखकरो रविजो विध, 
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३४ गोपालसदस्रनाम- 


` अथेः--कोराहलः १३६ दुष्टोके एकीभावको नाश कर 
नेवाके होनेसे कोखाहक नाम है । दी १३७ बलद | 
रूपसे दरु धारण करनेसे दी नाम हे 1 दाङः १३८-हकपे 
।  इत्पादित यवादि व अन्नस्वरूप हानेसे. हार लाम ह । हरी 
 “ १३९ अहं काष्णांयसो भूत्वा कषोमि पृथिवीमिमाम्‌-इी 
स्मृतेः ` अथात्‌ खेती उत्यन्न करनेसे ही नाम ह । क्षर 
भियः १४०-इकधरके परिय लघु भ्राता होनेसे हक्धरभिय 
नाम हे । राधालान्नमातैण्डः १४१-श्रीराधिकाजीके भसा 
रविन्दको पकार करनेमें सूयेरूप हानेसे राधा्चखाग्नमातेषड 
नाम है । भास्करः १४२-खोकके भकारकती होनेसे भार : 
नाम दे । रबिज्‌; १४३ सयेवैश्ञमे रामरूप होनेसे रवि 
५ नाम ह । .विधुः-१४४ ‹ नक्षत्राणामहं शक्वी-इति स्प" 
चन््रमारूप होनेसे षिधु नाम है ॥ २० ॥ ` 


। शविषिविधाता वरुणो बारुणो वारुणीपिियः। | 
 रोदिणीहदयानन्दी वुदेवामजो बली ॥ २१। 
अये य ‹४५-जगतूका विधान करनेसे अथवा अप 
| : ही अगते यज्ञ : विधानं करनेवाऊे होनेसे, विधि नाम र 
। विधाता १४६-जीोको निचित कमफ देनेते, अथवा 
| शतको भपने अपने कायम भह करनेते पिधाता नाम ै। 
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भाषाटीकासहितम्‌ । "द्‌ ~ 


` रुणः १४७ भेष्ठ कमेदरारा वरण क्रिये जानेसे वा भचेतारूप 

` ह्ोनेसे तथा भक्तोौको वरण करनेवाटे होनेसे वरुण नाम ६। 
बोरूणः १४८-‹ महषीणामहं भृगुरिति वरुणके भृगुरूप त ` 
होनेसे अथवा निषिद्धाचरणकों निवारण करनेवाठे होनेसे 
बारुण नाम है । वारूणीभियः १४९ बरुणकी पत्रीके भिय 
होनेसे वारूणौभिय नाम है । रोदिणीहदयानन्दी १५० 
रोहिणीके हृदयको आनन्द दाता होनेसे रोहिणीदृदयानन्दो 
नाम है । वसुदेवासनः १५१-वसुदेवजीके पुत्र होनेसे च 

` देवात्मन नाम हे । बरी १५२-वित्व धारण आदि शक्िवा 

। होनेसे बडी नाम हे ॥.२१॥ . ‹ 
` नीलाम्बरो रौहिणेयो जरासन्धवधोऽमङः ।॥ 
` जागो जवाम्भो विरुदो विरहो वरदो बली ॥ २२॥ 
` अ्थः-नीकाम्बरः १५३ यश्चन (काठिंदी) को ब्रणे- , 
। चाछे अथवा निरन्तर इछा (पृथिवी ) को त 8 
` आवरण करनेते नीकाम्बर नाम हे । रोदिणेषः १५४२ (६ 
। . णीके पुत्र बरुदेवरूप होनेसे रोदिणेय नाम है प क 

' . १५५-जरासन्धका भीमसेनद्वारा वध ध £ 
। नाम ३ । अमः १५६-सासारिकः विषयसि राहत दन ५ १ 
अथवा निमङरूप तथा रोगरहित होनेसे अपर नाष द 
` नागः १५७-निष्ठारहित पूरुषेकि हृदयम न भाप 8 होनेवाके \ 
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३६ गोपारसहस्नाप- 


अथवा रोषरूपसे पृथ्वीको धारण करनेवारे हानेसे नाग नापर | | 

है । जवाम्भः.१५८-भक्तकि आश्वासननिमित्त शीघतापुषेक | 
शब्द्‌ करनेवारे अथवा अन्तसुखमे शीघ्र भकाशमान होनेसे 
 जबाम्भ - नाम ह । विरुदः १५९ कृतागसं तं प्ररदन्तम' | 

,  किणी-इति भागवतोक्तेः " विख भाणियोको. रोदन करानेसे | 
अथवा मक्तोको विशेष रुलानेवाके अथवा यशोदानीके भयते | 

` रोनेवाखे होनेसे विरुद नाम है । विरहः १६०-' यदा यदा | 
हि धमेस्य गलानि्ैवति भारत-इति गीतोक्तेः ` अधर्मे कैल. | 

` नेपर अवतार छेनेसे .मिरह नाम ३ । वरदः १६१-ईम्सित बर । 

~ देनेवाढे होनेसे बरद नाम है । बरी १६२-विराटरूप हेनेषे 
न अथवा वडा जो लक्ष्मी उसके बर होनेसे बडी नाम है ॥ २२॥ 


गोपथो बरिजयी दान्‌ शिपिविष्टः सनातनः. ` 
पथयरामवचोभादी वरग्राही श्गारहा ॥ २३ ॥ ` 

त 1 ९९३ ना नास- | 
नासान्तमानसो चा 7प्लुयात्‌--इत्य्ते । 
बेदवाणीसूप हान ही द भप्त होनेका मागे भिनका व गोपय. 


8 ५ मह ।पिजयी.११ 9 ज्ञान, बरु, पेश्वयौदि दारा सबसे उक्ष ` 
८ $? व ९। वदन! ६५“ यः सुवेज्ञः । 
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भाषाटीकासाहितम्‌ । = २७ 
। उनका विद्वान्‌ नाम है । शिपिविष्टः १६६ ` नोभयं विष्णुः 
॥ पुदावः शिपियेज्ञ एव प्प परतिष्ठितः-इति ध पा 
` यज्गरूपते स्थित. अथवा किरणमि प्रकाल्रूपसे स्थित 


 दिपिविष्ट. नाम है । सनातनः १ ६७-सवैदा यजादिकके सूपको 


| र 
॥ विस्तार करनेवाङे दोनेसे अथवा सनातन ˆ>. 
। सनातन नाम ६। परशरामवचोगराही १६८-हिवश परय 


| हः संग्राम जाता 
राकां वचन रै कि, ‹ अुद्चको स्मरण कर जो संग्र 


। ह वह विजय पाता हैः इस वचनको रहण | करनेसे र 
| रामवचोप्रादी नाम हे । वरप्रारी १६९“ भवेतामद्य. दष 


त 
(+ भन अद. 
~~ न+ + 01. र, 


| ` र्कण्डयोक्तेः › अपने मधुरवचनसे ` । 
| ॥ १ आदि. दैत्योको मोहित्‌ कर उनसे भी गी छ 
| मृत्युका बर रहण करने शीखबात्र्‌ हौनेसे वरग्राही नाम स हः 
। 1  उगारदा १७० _ पिष्यावासुदेवरूप शगा्का चच करनेसे ` ` 


नाम है ॥ २३ ॥ 


| दमघोषोपदेष्टा च रथप्रादी सुदशनः । 


( करनेसे अथवा इन्दरयनिग्रहका जो 
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॥ वीरपत्नीयशखाता जराव्याधिविधातकः)॥२४॥ 
॥ि ` रना उद 


शषरूप घोष उसके 
दृमधोषोपदेष्ठा. नाप हे । रथग्रारी १७२. 
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३८ ` ` गोपाठसहस्नाष- 


| 
अजनके सारथी होनेसे रथग्रादी नाम है । सुदर्बनः १७३- ` 
सन्दर दशनीय अर्यात्‌ मनोहरखूप होनेसे सुदीन नाम ३। 
बीरपतनीयशस्राता १७४-द्रीपदी, रकिमिणी आदि वीरपति- । 
यकि यराकी रक्षा करनेसे वीरपत्नीयश्नाता नाम ३। | 
न॑रान्याधिषिषातकः १७५-जरामरणरूप रोगादिके नाशक | 
वा जरा नाम छन्धकके अंतःकरणकी व्यीधिरयोको दूर करनेसे | 
जरान्याधिविघातक नाम है ॥ २४ ॥ ` 
 दारकावासतज्ञो हतारानवरग्रदः । | 
1 नीलांबरधरः प्रयुः ॥ २५॥ । 
ः ८ माहि भयः द्वारकावासतव्वज्ञः १७६-दारकावासके तत्व (नढ- | 
 स्तभादि ) को नाननेवाखे होनेसे अथवा | र || 
ध 9 होनेसे  दारकावासतच्छज्ञ नाम हे । इताशनवरमद्‌ः | 
०० ` विष्युम दारिका शति ददो तस्मे शिवाह्नया-इति | 
९ यह ^ ज्रव्याधिविघातकः › यह भी पाठ वैः ८ 3 
क ९ जिस भव भगवान्‌ श्रहृष्णजी अपने धाम जनेय तब | 
क र भन दृरहीसे मगवचरणोको मृगइका सुख समह्लकर बाण || 
शा. ^ समीप आकर देखा तो शृग नहीं है. अपने बते | 
| धे चएकगठ ही वी गे है इसे नाके मत 
` मड इर व्याधिको भगवान्‌ सालना देकर शंत की. 4 


` ©6-0. ॥५५1५॥<50५ 2118\//81 \/8/8085 (01661101. [01411260 0/ 66810011 4 
` ` ब्ब 9 ¢ दनु ५ = । 3 = क ४ न ह 2 ८ ; ति १ 1 ॥ 
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| भाषाटीकासहितम्‌ । 5 
| ब्रह्मवैवतक्तेः " अमिके अथं वरदान करनेसे हताशनवरमद 
| नाम है । यसुनवेग संहारी १७८-बररामरूपसे यञुनाके 
। भ्रवाहको रोकनेसे यथ्ुनावेगसंहारी नाम हे । नीङाम्बरधरः 
| १७९ अहं धारणया शक्त्या चावाभूमी दधाम्यहम्‌ इत्युक्तः" 
| निरन्तर इछा (पृथ्वी ) ओर आकाशको धारण करनेवारे 
| होनेसे अथवा बङमद्ररूपसे नीलांबर धारण करनेसे नीकाबरधर 
| नाम रै । भः १८०-सामध्यैवान्‌ होनेसे भशर नाम ३।२५॥ 
विभुः शरासनो धन्वी गणेरो गणनायकः । 

|. रक्ष्मणो रक्षणो रक्ष्यो रक्षोवंशविनारान्‌ः॥२९॥ 
| अर्थैः विथः १८१-मक्तोको अभीष्ट फल देनेसे अथवा 
| विविध भकारसे जगतमे व्याप होनेसे विशु नाम हे । शरासनः 

| १८२-अनेकभकारकी द्वेनकतासे बाणम. निवास करनेसे 
| अथवा शन्रुभके विषे बाणभहार करनेसे शरासन नाम ६ । § . 
| . धन्वी १८३-धडुषधारी दोनेसे अथवा धनुविया ता 4 
| हेनेसे धन्वी नाम रै । गणेशः १८४-गो ओर के 
| समूहे पारक होनेसे गणेश नाम दै । गणनायकः १८ 

। गौ ओर गोप गोपियकरि नायक होनेसे गणनायक नाम दै । 

| रक्मणः १८६-उत्तम विहारे होनेसे अथवा सवको जान- 
नेसे षषमण नाम दै । र्तणः १८७ -हायपावामि शम्‌ र्षण 
` धारण , कुरनेसे अथव अनेक दीनोको अपने धाम म 
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४० . ` गोपालसहस्रनाम-- ` 


करनेवाले होनेसे लक्षण नाम ह । रक्ष्यः १८८-श्णवो धु | | 
शरो श्ात्मा यस्य तल्ष्यसुच्यते ॥ अममत्तेन वेद्धव्यं शरवत. | 
न्मयो भवेत्‌-इति शतः › देखने योग्य तथा अवधिरूप हनत, 
तथा अपने भक्तेकि लक्ष्य होनेसे ङ्य नाम है । रोक. | 
विनाशनः १८९ राक्षसोके वंशके नार. करनेवाङे होनेषे | 
रक्षोवंशविनाशन नाम है ॥ २६ ॥ 
वामनो वामनीभूतोऽवामनो बामनारुहः!,  । 
यशोदानन्दनः कतां यमलाञनमुक्तिदः ॥ २७॥ 
. अथः-नामनः १९० ॐ नमो वामनाय-इति यजुःते | 
तथा च ˆ वामनमासीनं विश्वदेवा उपासत इति-शतेः बाम | 
\/ न वतार्‌ वारण करनेसे बामन नाम हे । वामनीभूतः.१९१- ॥ 
अपने चदृद्रूपका छोरा रूप करनेसे वामनीभूत नाम ह। । | 
ननः १९२ महतो महीयान-इति श्तेः सबसे क | 

कः सरीरा अथात्‌ विराट्रूप होनेसे अवामन नाम है। | 











४. त है । यमला नथक्तेदः १९६-अजंनदकषस ¶ 
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` माषादीकासहितम्‌ । ४१ 


| । उटूखटी महामानो दामबद्धाहयी शमी । . 
। भक्तानुकारी भगवाय्‌ केडवो बरधारकः॥ २८॥ 
 अथैः- उलू . १९७-* गोपिकोलखङे दाज्ना बबन्ध 
प्राकृतं यथा--इति भागवतात्‌  मक्तबात्सल्यके कारण उलूखङ 
 (ओखटी ) मे खयं ईध जानेसे उल्खी नाम दे । महामानः 


 १९८- बसे. बड़ा सन्माल पनेवाछे होनेसे अथवा सर्बो्ष्ट 


मानवा होनेसे महामान नाम रै । दामबद्धाहयी १९९ दाम्‌ 
| (रस्सीसे ) बांधनेके कारण बिदितनामवाे होनेसे दामवदधा- 
। इयी नाम हे । शमी २००-' शान्तं श्ाश्वतमममेयम्‌-इत्या- 
। दशतेः" भक्तजनोके तीनों भकारके ताप शान्त करनेवाढे 
^ होनेसे अथवा स्वयं शान्तस्वरूप हीनेसे षमी नाम्‌ हे | सक्ता- 


1 
(नि मी ~ क 1 # ^ 2 


 जुकारी २०१-भक्तनर्नोपर अलुग्रह करनेवाढे दोसे अथवा | 


। भक्तोफो अंगीकार करनेके स्वभाववारे होनेसे क्ताुकारं । 
“ नाम र । भगवान्‌ २०२ पेश्वयेस्य समग्रस्य धमस्य ५ 
^ भियः।। ज्ञानयैराग्ययोत्रैव षण्णां मग इतीरणा इत्युक्तः ' नित्य 


| / छह देश्वयेति युक्त अथवा षट्‌ गुणों करके युक्त होनेसे मा 
+ चान्‌ नाम है । केशव; २०२ खुन्दर केशवाढे | होनेसे व 4 
। {$ोऽईं स्देहिनाम्‌ शुके ' बह्मा इधर शनेसे केश अ 
` नाम हे । बधारकः २०४-बरको धारण करनेसे अयबा त 


आआदिककी । । । 
। दके ,सदासे नि, अप -अेत आदिकाक बढ त्‌ 
0; # 11 8 2101. 1111260 0\/ €6800011 
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र गोपाठसदस्रनाम-- | 
एुरवाये धारण करानेवाढे होनेसे बधारक नाष ह ]। २८ 4 


कैरिहा मधुहा मोदी बृषासुरविषातकः ॥ 
अपासुरविनारी च पूतनायोक्षदायकः ॥ २९॥ ` § 

अथः केशिहा .२०५-केदीदै्यके संहारकतां होनेषे | 

कैरिहा नाम दै । मधुहा २०६-मधुनाम दैत्ये नाशक होनेसे | 
मधुहा नाम है । मोही २०७-अमक्तननोमे मोह रखनेवारे | 
हानेसे मोही नाम है । षासुरविथातकः २० <-एषाुरके | 

` मारनेबाे होनेसे टषासुरविधातक नाम हे । अघासुरविनाघ्री | 
^०९-भघासुरको मारनेवाङे होनेसे अघासुरविनाशी नाम | 

३ ।पतनगोहदायकः २१०.ूनाको मो दना हने | 
प्तनामोक्षदायक नाम हे ॥ २ 4 


डन्जा्रिनोदी भगवार्‌ कंसमूलय्महाम॑खी । | 
मेधो वाजपेयो गोमेषो नरभेषवार्‌ ॥ २०॥ 1 
| इन्नावरिनोदी २११-ङग्नाके साय विहार करनेसे . । 
। भगवान्‌ २१ २-परशसाके योग्य रेन्वयं | ० | 













| भाषादीकासहितमर्‌। = ` ४२. 

| यङञसे युक्त होनेसे महामखी नांम दै । अस्वमेषः २१ प-्यज्ञ 
| ३ विष्णुः-इति श्रतेः" अश्वमेध अथात्‌ भाजापत्ययङ्गरूप होनेसे | 
। अस्वमेध नाम हे । वाजपेयः २१ ६ -बादैसपत्ययज्ङूप अथवा 
| देवाचारय दृहस्पतिरूप होनेसे वाजपेय नाम्‌ दै । गोधः २ १ 
| गोमेधरूप अथवा इन्द्रियनिग्रह करनेसे गोमेध नाम ह । नरमे- 
| धवान्‌ २१८. नरमेषयज्रूप होनेसे नरमेषवान्‌ नाम दै ॥२०१।। 


| कन्दपैको्लिवण्शन्रकोध्षुशीतरः । 

| अथै न्दरषकोटिकावण्य १ २१९-कोटि ध 
ि . दरषैकोटिलावण्य नाम 
श । 
| चनद्रकोट्सु्रीतर नाम दै । रविकोटिमतीकाचः व ध 4 
| दोक समान भकाषमान्‌ होसे रवो नने । 





| बाय॒कोटिमहावर; २२२-कोधिवायुके सट बकबान 

। बायुकोटिमहावर नाम ह ।। २१९ ॥ व 
| ब्रह्य ज्याण्डकतौ च कमलावाञ्छितमदः। 2 
` कमली कमलाक्षश्र कमलागुखलोदः ॥ =, ~ 
अ श्रा २२२-लाकते षदानेसे अष्वा १. 
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४४ -  , गोपाङसहलरनाम-- 


कीडाके निमि बढनेवाङे होनेसे ब्रह्मा नाम है । बरह्माण | | 
` कतां २२४-संपूणे बह्माडकि कता होनेसे ब्रह्मांडकता नापर | 
३ ध । कमङावाञ्छितमद्‌; २२५--रक्ष्मीनीको अथवा कमहा- । 
नामवारी गोपीको इच्छित फर देनेवाङे होनेसे कमराबा- { 
ज्छितमद्‌ नाम ह । कमी २२६-- बाहं मरियांस उपधाय ¶ 

` ्रहोतपद्मः-इति भागवतोक्तेः › हाथमे कम ग्रहण करने | 
अथवा बकषस्स्यलम्‌ रक्मीका चिन्ह होनेसे कमी नाम ३।१ 
५ २२७-कमङके समान नेश्रवाङे होनेते कमरपत ¶ 
=... नाम £ । कमला्लकोटपः २२८-ऊक्ष्मीजीके युखपर चबनके । 
| लिए आसक्तः होनेसे कमलायुलोदपं नाम है ॥ २२ ॥ ` | 
1 "4. च कमलाक्षः पुरन्दरः ॥ . | 
^ "(न कतिततोज्य महामायी महोकटः॥२३॥ | 

। य २२९-केवक लक्षमीके बतके धारण | 
वितध गम्‌ हे | कमलाक्षः -२३० ` । 
ह स्थर नत्रबारे शोनेसे कमलाक्ष नाम ३ । पुरदरः ` | 
 २२१-अङरोके शुरोको विध्वंस करनेवाडे होनेसे शर ` 
। ण ॥ तोमागयाभिनिः २२२-परगोतप निवे 
इ 8 त नाम हे। महामायी २३३२-८ मायां 
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माषाटीकासहितम्‌ । ` ष्‌ 


| । अर्त्‌ शक्तिवाङे होनेसे महामायी नाम है| महोत्कट; २३४ 
। शेनेसे महोत्कट नाम है ॥२२॥ = 
ताटकारिः सुरत्राता मारीचक्षोभकारकः । 


वथ करनेसे ताटकारि नाम है । सु्राता २३६ देवता्थकि 

| र्षक होनेसे सुरत्राता नाम है । मा  २३७- 
 मरारीचको क्षोभ करनेवाठे होनेसे मारीचक्षोभकारक नाम १. | 
 वि्लामित्रपियः २३८-विखामित्रजीके भिय हनेसे अथवा ` ` 
विश्वामित्र जिनके भिय ई पेसे. दोनेसे ५ (9 
। ३ । दान्तः २३९इन्द्ियाके दमन करेवारे अथात्‌ जिवे- , 
दिय हेनेसे दान्त नाम ई । रामः २४० स्थ र | 
बहो भूमावपि धनेऽपि च -इलेकाक्षरीकोशात्‌ रा ( १ 
॥ को अम .( भप्त दोनेवारे ) अथवा भरङयकारपं = 
| | अपरत कमे कयेव हेनेसे. राम नाप द। ^ ६: 
२४९१-८ राजीवं राङ्नि ना. त भेदे - क 
। कोशोत्‌ › हरिणो मकाञच करनेवारे अयवा कमर ' `` 

` होनेसे राजीवलोचन नाम दै 1 ३४.॥ ` 










 विशवामितरपरियो दान्तो रामो राजीवरोवनः॥२०॥ 


अभः ताटकारिः २३५-रामावतारमं ताटका राक्षसीका ` 
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, = 1५ -सरद्षणसंहारी २४८-सरदूषणरास्षसका संह ॥। 
` करनेसे खरदूषणसंहारी नाम है । संकेतपुरवासवान्‌ २४९- ¶ 
। गोोवीपजाद रो निवास करने संक ससा क 





` -षणव्रमद्‌ः २४२-विभीपणको वरदान करमेसे विभीषणः | 


| विशेष करके 
८: चारिधिबन्धन 


सरद्पणसंहारी संकेतपुरमासवाय्‌ । 
चन्द्रावरीपाति 


४६ गोपालसदश्चनाम-- 


रंकाधिपडुरष्वंसी विभीषणवरप्रदः | 
सीतानन्दकरो रामो वीरो वारिषिबन्धनः ॥ ३५॥ | 

अथेः-रंकापिपडुरध्वंसी २४२ रामरूपसे रावणके इका | 
विष्वस करनेवाले होनेसे रंकािपडरध्वंसी नाम है । विभी- | 
















बरमद नाम हे । सीतानन्दकरः २४४-श्रीसीताजीके आनं | 
न्ददाता होनेसे सीतानन्दकर नाम है । ` रामः २४५-अपि | 
रमणीय अयवा रमण आदिक दिव्यगुण धारण करनेवाहे ` | 

राम नाम है । २४६-अत्यन्त रवान्‌ होनेसे अथवा । 

९ सव भाणियाको केपानेसे वीर नाम है । बारि- | 
मिर्धनः २४७-रामावतारम समुर पाषाणका सेतु बनानेषे | 
नाम हे ॥ २५ || 


४ शलः केशिकंसवधोऽमलः ॥३६॥ | 


भाषाटीकासदितम्‌ । ४७ 


| ययुनाजीका तट ही ऋरीडास्थान होनेसे कक नाम है । केशि 
| वंसवधः २५२-केशी ओर कंसके वथ करनेवाले. होनेसे 
/ केशिकंसवध नाम है । अमलः २५३“ अखाविरं = युदधमपा- 
| पविद्धसू-इति श्रुतेः " . वैषम्यादिमकरहित होनेसे अमक 
| नाम हे ॥*३६ ॥ | 



















| . माधवो मधुहा माध्वी माध्वीको माधवीषिभुः।  । 
| ` संजायवीगाहमानो धेलकारिषरामजः ॥३७॥ 
।  अथः- माधवः २५४-मधुवंशमे उत्पन्न होनेसे अथवा 
| मा ८ कशक््मी ) के धव ( पति ) होनेसे माधव `नाम ह । 
| मधुहा २५५ मधुदैत्यके मारनसे मधुहा नाम्‌ है। माध्वी 
| -२५६-अतिमाधुयं गुणवाङे होनेसे माध्वी नाम है । माध्वीकः . ` 
| २५७-भुरकीद्रारा मधुरं गान करनेवाढे दनेसे माध्वीक नाम्‌ 8 
| ३ । माधवीविुः २५८“ बासन्ती माधवी कता इत्यमरः 
| -बसन्तन्तकी ऊताम व्यापक होनेसे माधवीवि्च नाम्‌ द । 

| धना्वीगाहमानः २५९-नाटवीनामक रमणीय वनम मण 
| करनेवाले होनेसे म॑जाटवीगाहमान नाम दै। धेलुकारिः २९० 
` अकरामजीके रूपते धलुकासरका वथ करनेसे धेुकारि नाम ` 
, ३ । परात्मनः २६१-८ यशोदा सा षण्मबत्‌ इ्लुक्तः 
` यशोदाके पुत्र होनेसे धरात्मज नाम ह ॥ २७ ॥ 2: 
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च ~४८ गोपाकसदस्ननाभ-- 
वरीवटविहारी च गोवदेनवनाश्रयः ॥ | 
ा ताल्वनोदेरी ` भांटीरवनशंकहा ॥ २८॥ | | 
1 ¬ वेीबटविहारी २६२-वंशीवरपर विहार करनेते | 

` वशीव नाम है । गोवद्धनवनाभयः २६३-गोवरषन | 

५ ४. समीपके वनका ५ करनेवारे होनेसे गोवध॑न- { 
, बनाय नाम. ६ । ताक्वनोदेशी २६४-ग्वाठबार्छोको ताडः | 
` फ १५ निमित्त ताकवनमे जानेका संकेत कर | 
नेवा होनेते ताख्वनोदेशच. नाम है । भांदीरवनदकहा २९५ | 
1 को निकाककर भांदीरवनको निःशंक करनेपै । 
वनका नाम है ॥ २८-॥ ~ 


6 तृणावतङृपाकारी वृषमायुसुतापतिः। 















= पमाणम रापावदना्जमशुत्रतः ॥ ३९॥ || 

कर इते पपा ्पाकारी २६६-ठणावतं असुरको माः | 

. है। पद्‌ देनेकी कृपा करनेते तृणावतेकृपाकारी ना॥ ॥ 
 भाुहुवापति = म £ ०९७ -भीराधिकाजीके पति होने दष || 
भणि । राषाभाणसमः २६८-भीरापिकानीको { 
य होनेसे राधामाणसम नाम है. रषा 
। स लो र ९९-जीरषानरे इलारविन्द मग ¶ 
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। गोपीरंजनदेषक्नो रीलाकमर्पूजितः ~ - 
| । कोडाकमटसंदोहो गोपिकापीतिरंजनः॥ ४०॥ 
[. ` अथः गोषीरंननदैवज्ञः ` २७०-गोपियोको : -ृंगारदरारा 
| भरसन्न करनेम चतुर होनेसे गोपीरंजनदैवज्ञ नाम है । की डाकमल- 
 एनितः २७१-भरीराधिकाद्रारा कमर्छोकरके पूभित करिये जानेसे 
॥ रखीङाकमलपूजित. नाम हे कीडाकमटसंदोहः २७२-जीडाके 
निमित्त कमर्छोको इकटा करनेसे ्रीडाकमकसंदोह नाम है । 
| गोपिकामीतिरंननः . २७३-गोपिर्योकी भीतिको रंजन अथोत्‌ 
( अधिक रागवती करनेसे गोपिकाभीतिरंनन नाम रै ॥ ४०॥ 


॥ रजको रंजनो रंगो र॑गी रंगमहारुहः । 











¶ -$रानेसे रंजक नाम है 1 रेजनः २७५-भक्तोकरके सुशोभित 
 रेनेसे अथवा अपने रागकरके भक्ति मन रगानेसे रजन नापर 
॥ ३ रगः २७६-भक्तजनोके हृदयके अभिपायको जाननेवाले 
¢ रोनेसे रंग नाम है। रगी २७७-अपने भागँ करके यक्त 


। रामहीरहं नाम है । कामः २७९ श्न संतोष सदय्ये सो 


भाषादीकासहितम्‌ । ` ` : ` ४९ 





॥ कामः कामारिभक्तोऽयं पुराणपुरुषः कविः ॥४९॥ ` 
¶ - अथेः- रेनकः २७४-भक्तोकि मनको अपनमे-अनुरागयुक्त ` 


 हनेसे रंगी नाम रै । रंगमरीरुहः २७८“ महानामशनिण < 
¢ -रवरः-त्यायुक्तेः ' रंगभूमिमे चाणरादिमछोको पाद्नेसे 


^ ॥ 280. ।/५॥111155॥॥1 2118\//811.\/8/8/185। 0160101. [1011260 ©\/ 6810011 













५० ` ` गोपारसहस्रनाम-- 


मायादि गुणों करके युक्तं अथवा स्मरण करनेवाकोकि मनोर | 
थोको पूणे करनेसे काम नाम दै । कामारिभक्तः २८०-कामरारि | 
( शिवजी ) जिनके भक्त द अथवा जो शिवजीके भक्त (भिय) । 
हेरे होनेसे कामारिमक्त नाम दै । पुराणपुरुषः २८१ | 
“ + पुरातन परम रुष होनेसे पुराणपुरुष नाम है । कविः २८२-1 
 “ कविमेनीषी परिभूः स्वयंभूः-इति भुतः › सवैशास्रकती होनेते { 
कवि नाम है ॥ ४१॥ | 
नारदो देवलो भीमो बांरो बारमुखाश्बुजः। | 
 अंबुजो ब्रहम साकी च योगी दत्तवरो सुनिः॥१२ | 
) . अयः नारदः २८३-नारदरूपसे मक्तकि अङ्ञानको इरनेे | 
/ अथवा चराचरात्मक जगतूका पाकन करनेते नारद नाम ३।॥ 
दवः २८४-देवताओंको अपनेसे करनेसे देवर नाम ३।¶ 
भामः २८५-असुरोको भयकर होनेसे भीम नाम दे । बाढ | 
२८९ ~ करारविन्देन पदारविन्दं युखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌। | 
वचस्य पत्य सुदे शयानं बालं शवं मनसा स्मराभि- इयतः । 
ह रत 0 वटपत्र पुरकमे शयन करनेसे बाढ नाम है। | | 
3 ९८७ बालकके समान युलकमढ होनेसे बादल 
ˆ नं नाम द । अवुः २८८-नकर्मे. पांचजन्य आदि दैति 


ग त (11212090 24 @-0॥@॥0) । [1011260 0\/ द. 3 


भाषाटीकासहितम्‌। ५१ 


| । लगत्के साक्षात्‌ द्रष्ट हनेसे साप्ती नाम है । योगी २९१7 
॥ योगवास्के भचारक होनेसे अथवा. भक्तंकि हदयमं सयोग 
। -करनेवारे ८ भरकट ) होनेसे योगी नाम है । दत्तवरः २९२ 
 भक्तोको वरमदान देनेवाढे होनेसे दत्तव्र नाम है । शनिः 
| २९२-मननसीर . होनेसे अथवा श्रतिर्योकरके अनुसधान 
| करने योग्य होनेसे शनि 1 ॥ ४२ ॥ 
| षभः परवेतो भ्रामो नदीपवनव्छमः। _ 
` पदनाभः सुरज्येष्ठो जह्या रद्रोऽदिभूषित्‌ः ॥५३॥ 
॥ . अर्थः ऋषभः २९४-सवमे शरेष्ठ होनेसे ऋषभ नाम्‌ द। 
॥ प॑त; २९५-- कैकोऽस्मीति विभावयन्‌ ' तथा ^ मेरः शिख 
| रिणामहस्‌-इति स्तः ° गोवर्धन अथवा मेरुरूप होनेसे पवत 
¶ नाम र| मामः २९६-'सपतस्वराखयो रामा मूच्छैनास्त्वेक्वि 


| भाणियकि मरक होनेसे ग्राम नाम है । नदौपवनवछछभः ५ 
|  ययुनातटका पवन भिय होनेसे नदीपवनवम्‌ ना | 
( पद्मनाभः २९८-विष्णुरूपमं नाभिमं कमल दोनेसे व 
{ नाम दै । सुरव्यष्ठः २९९-सव देवतां अगण्य ^ 










¢ ति वचनात्‌ ' भक्तकि पक्षको बदानेवारे अथवा विष प्रधा 


। । रह्म २८९-बेदधमेको बद़ानेते बह्म नाम्‌ है। साक्षी २९०- ` 


। शतिः इत्याक्तेः› गरामरूप ८ रागमेद्‌ ) होनेसे अथवा सब । 


| रते खरल नाम ै। ब्रह्मा ३००; वानं पोषण 
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4२ गोपाखसहसरनाम -- 


` शोनेसे बह्मा नाभ ह । सरः ३०१-शुभोकी क्ियोको रुला | 
नसे अयवा शंकरसूपसे संहारे समय जाको रुदन कराने | 
1 ष ह । अहिभूषितः २०२-कालीदमनके समय काठी- । 
नागे फणयेडलके वीच सुरोभित होनेते अथवा काटीनागक | 
¬ र्य हदारा भूषित करनेसे अहिभरषित नाम है॥२॥ | 
~¢ णानांत्राणकर्तौ ९ "= { 
णा कोधी हता 
णा गग ोडतचगरवयः ०१ | 
त रक होने गणान शत २०२-गोष गोपी जोर गोरपू- | 
गोष ओर ६ गणानात्राणकतां नाम हे । गणेशः ३०४- । 
आशक; २०५ गोपियकि गणोकि स्वामी हानेसे गणेश नाम रै। । 
सस्यान 8 हवाले अथवा यौदिग्रहके निवा- | 
कहर ४ ूनाको गह नाम्‌ हं | ग्रही -भक्तोकी | 
क २०६-भर्तोकी अपण | 
पिन भ र्नेसे रही नाम दै । यथा-अहो हेका- | 
` भगवान्हरिः । विषिभयुक्तां एनां ब | 
` . हनेसे गणाधयं नामं ३ | 8 ७-देवगणके आश्रयभूत । 
कारण कोषवाले होनेसे न 4 
"व नें गणक्रो है] को डीटृतजगतूत्रयः 
 , २०९ चीना रोक गोद ५ नाम हे । चोदीडतनगतूय 
1 


ना है ॥ ४४ ॥ „` णग नते कोरीहनवत 








9 ~ (~ ( १ 9९ -0. 4 ४: ( ५ न क € ब [1 ब च ॥ ४ * ¢ ^ "शौ. ॥ # 
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भाषादीकासहितम्‌ । प्‌ | 


| यादवेन्द्रो दारकेन्द्रो मधुरावछभो धुर 
। भ्रमरः ङन्तटी इन्तीसतरक्षी महामखी ॥ ४५॥ 
|  अथैः--यादवेन्द्रः ३१०-यहुवंशियोमे श्रेष्ट होनेसे यादबदर 
। नाम है । द्राखेनद्रः ३११-दवारकापुरीके नाथ होने दवरकनद्र 
| नाम है । मधुरावहभः ३१२८ मधुरा भगवान्यत्र नित्यं सन्नि- 
| हितो हरिः-इ्युकतेः › मधुराएुरी भिय होनेसे मधुराबछेभ नाम 
| | धुरी ३१३-बिश्वका संपूण मार उगनेषे धरी नाम है । , ~ 
। श्रेमरः ३१४-छंदावनकी कंजङ्तामे ृगया करनेसे अथवा चर्य 
| करते हए गान करनेसे भ्रमर नाम है । इन्तली २१५-खन्द्र 
| कशको धारण करनेसे न्ती नाम है । इन्तीखुतरक्षी २१९. 
| इन्तीसुत ८ युधिषठिरादिक पांच पांडव ) की रक्षा .करनेसे ,/ 
| इन्तीयुतरकषी नाम है । महामखी ३१७ बडे २ यज्ञ दरकान्‌ 
|. वसुदेवजीकै द्वारा करानेसे अथवा वैदिकः, तारिक ओर भभ 
। ५  यज्ञोकी पूजा ग्रहण करनेसे महामखी नाम है ॥ ४५ ॥ ख 
। ` यसनावरदाता च करयपल् वरप्रदः । | = 
“चः 7रभ्षणतत्परः ॥ ६ ॥. 1 
| रौखचूडवधो दामी गोपीरक्षणततपरः ॥ ४५ ४ | 
| अथः यञुनावरदाता ३१८-यछनाको बएदान करन 
“ यष्लुनावरदात्ा नाम दै । कर्यपस्य-बरपदः ३१९ क्व 


(ऋष 
„ "गत 
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५४ ` गोपाठसहस्रनाम-- 


















पिक वरदान करनेसे करयपस्य-चरभद नाम दै । शंखचूढव | | 

२२०-शंखनचूढदैत्यका वध हआ है भिससे रेसे होनेसे शंल- | 

चूढडवध नाम हे । दामी ३२१-उदरमं दाम ८ रस्सी ) पारण | 

करनेसे अथवा “इन्ददामङ़ृतकौदुक्वेषः- इत्युक्तः" इन्द (पुष्य) ` | 

की माला वा दाम गख धारण करनेसे दामी नाम हे । गोपीः ` 

रणतत्पर; २२२-गोपियोकी रका करने किवद्ध होने | 

` गोपीरक्षणतत्यर नाम है ॥ ४६ ॥ [क 

 पचजन्यकरो रामी त्रिरामी- वनजो जयः। ह 

\ . श्यनः शर्णनसखा विराधवधकारकः.॥४७॥ 4 

1 `. अथेः--पाचजन्यकरः ३२३-पांचजन्य शंख हाथमे रहने ॥ 

, सारण पातजन्यकर नाम हे । रामी ३२४-सत्रीन्तयौमी होनेते ¶ 

रामी नाम है । तरिरामी २ २५-मथुरा, गोडक, . ओर दारका 

इन तीनो स्थानमिं निवास कर कोडा करनेवाङे अथवा पर । 

, । अपम्‌, रामचन्द्र ओर बररामरूप होनेसे तरिरामी नाम ३ । ` | 

बनज; २२६ वन (जर ) मे मतस्य र्मे आदि अवतार धारण | 

` करने मनन नाग है । जयः ३२७-सवक नीतनेवे देनेरे 
` नय नार है| फा्णुनः ३२८-भक्तोके अध॑ अनेक प्रकारै 

॥ अयवा ‹ पांडवानां धननयः-इति स्यतेः न 
००५५, सन्‌ नाम्‌ द 1. यनसा २२.९८२ 


ह ^ त 






भाषादीकासहितम्‌ | धृष्‌ ` 


| सला ( मित्र ) होनेसे अञ॑नसखा नाम दै । विराधवधकारकः 
| २२०-रामरूपसे विराधराक्षसका वध किया. इसते विराध 
| बधकारक नाम है ॥ ४७ ॥ ` 


| रकमिणीप्राणेनाथश्च सत्यभामाप्रियंकरः ॥ 
/ कटपवृक्षो महावृक्षो दानवृक्षो महाफलः ॥४८॥ 


| अथेः-रक्मिणीपभाणनायः ३३ १-रक्मिणीजीके भाणनाथ | 
॥ ( पति) होनेसे रकमिणीमाणनाय नाम है । सत्यभामाभियंकरः | 
| ३३२-सत्यभामाजीके. .भिय कायं करनेसे अयात्‌ पारिजातके . ` ( 
¶ अपेण करनेसे सत्यभामाभियकर नाम हे । करपटकषः२२२- 
¶ मक्तजनोंशी कामना पूणं करनेमे कलपटक्षरूप होनेसे कल्दक्ष ` ^ 


। नाम दै । महाटकषः २२४-सवके कारणभूत. काय॑-कारणके ` 
¶ अभेदसे अखिक्स्रूप होनेसे अयोत्‌ संमस्त जगते आधार- 
¶ रूप होनेते महाक्ष नाम है । दानदक्षः ३२३५-दक्षके समान्‌ ॥ 
| फरुदाता होनेसे दानदक्ष नाम हे । पहाफकः -३३६-मोक्षरूप 
।  महाफक देनेसे अथवा मोक्षरूप होनेसे महाक नाम है ॥४८॥ 


| अंङरो मूसुरो भावो भामको भामको हरिः । | 
¶# परलःराधतो वीरो यदुवंशी रिबास्मक; ॥४९ ` 
४ ` 6८4 ग 11 -३३४-वज्ाङ्माक, शिश | = | 


[1 नी च 1 6.१, 






















९ - ` गोपारसदस्रनाप-- . \ 
` यञ्धमतिकरी गोदमे शयन करनेसे फिवा सव रोककि नियना 
दानेसे अश नाम है । भूसुरः ३३८ प्थिवीपे 
बाह्मण है, ब्राह्मणही ईश्वररूप ह अथवा पृथ्वीम उत्तम भका | 
 . विराजमान होनेसे भूर्‌ नाम दै । भावः ३९-सवङ उलत्र | 
कता होनेसे भाव. नाम है । भ्रामक; २४० ‹ सदक्तिविषसो | 
रोको शरमत्यज्ञानसंचरे इत्युक्तेः ` अपने विशुल जीषोकरो | 
नाना योनियं भरमानेवे होनेसे भामक नाम है । भगः | 
` ३४१-दु्टोपर कोष करनेसे अथवा अपनी भायासे ब्रह्मादि | 
कोको मण करानेसे मामक नाम दै । हरिः ३४२- हरि | 
, ` दरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः-इति तेः › भक्तजने | 
न तथा पार्योका हरण करनेसे हरि नाम है । सरलः ३४३- | 
८ -सररस्वभाव हेनेसे सरल नार हे । शाश्वतः २४ ४-निरन्त्‌ | 
` , विमान दोनेसे शाशरत नाम है । वीरः २४५-बि (पक्षी) | 
` ` &र; ( गमनकता ) अथात्‌ गरुड बाहन होनेसे अथवा सवग | 
व्याप्त होनेे बीर नाम है , : ५ 
: तार लेनेसे यदुव॑ञी नः 
, हदयं विष्णुविष्णौ 









ताप ह । वालकः २४७-६ पिबस् | 





भाषादीकासहितम्‌ । ` = १० 


६.8 अ 
र्युम्नो बल्कतां च प्रहतां दला प्रथः । 
` बहाधनो महावीरो बनमालाविभूषणः ॥५०॥ 
| अ्थैः- परदयुन्नः ३४८--विश्वको धारण करनेके ठेए भकृष्ट 
। ` सामथ्यं रखनेसे अथवा भगैरूपसे स्वगेमं भकं करके व्याप 
 होनेसे भसन नाम है । वखकतौ ३४९-दु्टसेनाकी वलपूक ` 
| न्ट करनेसे अथवा गोवधनपवैतको बङपूवेक उगनेसे वखकता ` 
| . नाम है । रहत ३५० -ध्यानकतीकि करको इरनेसे अथवा 
| ` अहंकारियोका मवे इरनेसे महत नाम है ॑ ४ देत्यहा २५१ 
| इत्योको मारनेसे दैत्यहा नाम द । मथः. २५२ सब क्रियायं 
| जिनसे भगट होजाती ह उनका भ्ञ् नाम है । महाधनः ३५२ 
|. भरहान्‌ बिभूतिबाछे दोनेसे महाधन नार है। महावीरः २० ` 9 
| सवके जीनतेवाडे अथवा महावीर होनेसे महावीरनाम है। क 
| वनमासाविभूषणः २५५-बनमाला करके सुशोभित अयना 
| वनकी प॑क्तियोको सुोभित करनेवाङे होनेसे वनपालाविभूषण 
| `. नाप हे | ५० ॥ व > १ ५ 
। तुरसीदामोभाव्यो जरंघरविनारानः  , (1.4 
` शरः सरयोऽगृताण्डश्च मारो विश्वपूजितः॥*\॥ 















अथैः--हर्तीदामोमाव्यः २५६-दरसमालय र. 
अति श्ोभायकत देनेसे ठरसीदामोभाव्य नम < । ` ` 
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५८  गोपाठसह्सनाम- 


विनाशनः ३५७-जधर दैत्यके नाशफता होनेसे जरषरवि- 


नाशन नाम ६ । शरः २५८-पराक्रमी होनेसे शूर नाम है । | 
` धव; ३५९ आदित्यो हिरण्मयः शुरुषो दस्यते-इति श्तेः" ~ 


|  शयेवत्‌ भकाशित होनेसे अथवा सब भाणियोकी पेरणा करनेसे | 


सूयं नाम है । अगएताण्ड; ३६० -सबमं अगृतस्वरूप होनेसे 


 - - अथवा अविनाक्ची अडसूप हनेसे अएृताण्ड नाम हे । भारः ˆ 


३ ० यस्य 4 विभाति-ुतेः' सबके भकारक 
भर्कर्‌ नाम हे । विश्वपूनितः ३६२- सवे पूनित 
होनेसे विशवपूणित नाम है.॥ ५१ ॥ ४ 


रविस्तमोहा बहिश्च वाडवो वडवानलः 


री च गरुडो गरुडाम्जः॥ ५२॥ | 


चवे-रविः ३६९२-गल्यकालर नगा संहार करने ' ` 
. सानरूप अन्धकारको दूर करनेसे ररि ` | 
नाम ह । तमरोहा २९४-अहानान्धकार दूर करनेसे तमोहा ` 


ना हे । बहिः. ३६ {-मक्तन्नोको मोक्ष देनेसे बहि 


डव नाम हे । वडवानलः २६७- ` । 


ध 2 स बडवानरु नाम है 1 | देत्यदपेविनारी | 
प < ©-0. 1\॥८1/111|<51004 8 ,करनेमे दैसदरपतितष्षी श्छ 3 
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भाषादीकासहितम्‌ । = 


गलः ३६९-पक्षियेमरं गरुडरूप बिभूतिवाे दोनेसे 
| गरूड नाम हे । गरूडाग्रजः २७०-भ्रातारूपसे गरुडके अग्रन 
८ वामनरूप ) होनेसे गरुडाग्रन नाम हे ॥ ५२॥ 
गोपीनाथो महानाथो बृन्दानाथो विरोधकः 
प्रपंची पंचरूपश्च लता य॒स्मश्र गोपतिः ॥ ५३॥ 
अर्थः ओषीनायः ३७१-समस्त जगत्की रक्षा करनेस ` 
अथवा व्रनसुन्दस्यिकि नाथ होनेसे गोपीनाथ नाम है। महाः 
नाथः ३७२- बरह्मा आदिक कोकनाथकि भी व) होनेसे 
“महानाथ नाम है । हन्दानाथः ३७३-दृन्दावन 0 
देवी राभाके नाय होनेसे इन्दानाय नाम है । विरोधक व ५ 
` कौरवपांडरवोमिं विसेष करानेसे अथवा अपनेसे विख 
विरोधी होनेसे विरोधक नाम है। भ्पची २७ पना 
| आद्रा जगतका विस्तार करनेसे भपैचौ नाम दे । पचस्पः ` 
| ३७६-पण्वी, जक, अगि, वादु ओर आकाश इन 4 ` दव | 
/ ` भूति विद्यमान होनेसे अथवा गणेशः विष्णुः क दुय, 
। ` ओर शिव इन पंचदेवरूप दनेसे प॑चस्प नाम ‹। 
| ३७७-्रनकी रुतारूप शेनेसे कता नाग ई । य क 
| नवीन श्ालारहित इृ्र्प शनेसे युस त | पि । 
: ३७९-वेद्‌, पृथिवी; स्वगे ओर यह इनके १ प ॐ ५ 
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९2. ~ | गोपासदसनाम- 
गगा च यमुनारूपो गोदा वे्वती तथा | 


वरी © 
` कवर नदा तापी गण्डकी सरयू रजः ॥५४॥ ` 
अयः गंगा ३८०८ सोतसामस्ि जाहवी-इति ” भंगा ` 
अथवा पण्वमनाहरूप होनेसे गंगा नाम हे । ययनारूप; ३८१. ` 
 ययनास्प्र होनेसे यञुनारूप नाम है । गोदा ३८२-गोदा- ` | 
| छ = नेसे गोदा नाम दै । रत | 
स रूप अथवा पापयोके हेत वे धारण कर- | 
स श ह । कावेरी ३८४. कावेरीनदीरूपर अथवा ` 
1 पनाक होनेते कावेरी नाम है । न्दा । 
हानेसे . अथवा उस स्नान करनेसे . | 
॥ 4 गभ्दा नाम हं । तापी ३८६-तापीनदीरूप | 
 दापी नाम २ हुए भाणि्योके आथयरूप होनेसे “ |. 
^ करने गरष न ५ ९८७ -श्ालग्रामरूपते गंडकीमे निवास . | 
` होनेसे सरयू नाम है सप्‌ २८८ सरयूरप व्िभूतिवारे ` 
` मानः-ङगि भतः". सद क ४ 
र दोन रज नाम है । । ५४ । ० १ १ 


श जजप्षस्ता न्‌ ई मसः स्‌ त्वी सं वागी । सवलोचन 

ः # ५ ८ 1 «^ ॥ ट सत्‌ # 7 > 1 १५ 

र # णकुषनोरः रे 9 तमयो । षी योगिनी 7 ॥ ॥ ।, षि 

५4 [भसन । + | 9.34 = =... 

~ न ५ ~प ५९. £ तृष्छभः चित्र $ नः ` .-1 
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भाषाटीकासदहितम्‌ । ६१ 


| अ्थेः-राजसः ३९०-रजोगुणनियामक अभिमानसे बह्मा 
| होकर सृष्टि रचनेसे राजस नाम है । तामसः ३९१-तमोगुण 
अभिमानसे श्ट होकर संहार करनेसे तामस नाम है । स्वी 
| ३९२-सत्वशुणसे विष्णु होकर प्रजापालन करनेसे सत्ती 
| नाम है । सवागी ३९३-“ईशावास्यमिदं सवं यक्िविनगत्यां . 
| जगत्‌-इत्यादि्ुतेः ” सब अवतार सव अंगोम.होनेसे सवागी 
| जाम है | सर्वलोचनः ३९४-पराणीमात्रको देखनेसे अथवा 

| सबको भकार करनेसे सवेखोचन नाम है । सुधामयः ३९५ 
| अग्रृतमय चंदररूप होनेसे सुधामय नाम हं । अमृतमयः २९६- 

। अगतो भप्त करनेसे अगरृतमय नाम हे ।. योगिनीवलभः 
| ३९७-योगिनीगोपीके भिय दहोनेसे योगिनीबह्वभ नाम ह । 
| शिवः ३९८-भक्तोके कस्याणरूप होनेसे शिव नाम हे ॥५५॥ 
|. बुद्धो उुदिमतांशरेष्ठो विष्णजिष्णः शचीपतिः । 

2 विलोक = „न ॥ 1). । 
| वशी वंशधरो लोकविरोको मोहनारनः॥ ९॥ 
| अथः- बुद्धः ३९९ प्रशस्त बुद्ध वा क्रनेसे वा ` 
| बुद्धावतार धारण करनेसे बुद्ध नाम दै । इदधिमतां शष्ठ ४०० 
| वुद्धिमानमि रष शेनेसे बुद्धिमतां ष्ठः नाम है । विष्णुः 
 ४०१-सबमे व्यापक होनेसे विष्णु नाम दै 1 निष्णुः ४०२ 
। जयशील होनेसे जिष्णु नाम है । शचीपतिः ४०२. इन््रस्प 
। होनेसे शचीपति नाम है । व॑शी ४०४--वारीके वजानेबाके 
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ह. गोपाकसहस्रनाम--- 


होनेसे वंी नाम॑ है । वंशधरः ४०५-वशके रक्षक होने 1. 
वेशधर नाम हे, अथवा वंशीको धारण करनेसे वंशीधर नाम 

ह । ोकतिरोकः ४०६-रोकोंको पापूर्वक देखनेवाङेः 

` शनेसे लोकविलोक नाम है । मोहनाशनः ४०७-ज्ानेोपि- ` 
 देद्रारा मोहका नाश करनेसे मोहनाशन नाम है ॥ ५६ ॥ 


` खराबो खो रामो बरो बारो बलाहकः ॥ . ` 
` रिवो सौ नलो नीलो लांय॒टी खंयुटाश्रयः ५७ ` 


 अयेः--रव्रावः ४०८-अपनी ` अपनी भाषाके अनुरूप 
` उच्चारण करनेसे अथवा शब्द करके ज्ञान बतानेसे वा वेद्‌ 
, रूपी शम्दसे जाननेयोग्य होनेसे रराब नाम है । रः ४०९- ` 
.. अ्द्रूप अथवा सवेज्ञ होनेसे रब नाम है । रावः ४१०- . 
 मेषमल्दारादि रागरूप होनेसे अथवा समविषयथूत होने . 
र राव नाम है । बल; ४११-भाणरूप होनेसे बक नाम हे । | 
वाङ्‌ः 9१२-शिदयरूप होनेसे बार नाम है । बलाहकः ४१३ ॥ 
घके समान भक्तकि योगत्षेमको करनेवाछे होनेसे बराहक ॥ 
नाम है । रिवः ४१४-भक्तोका करयांण करनेसे अथवा पाष. ` 
, सपति शिवरूप होनेसे शिव नाम दे । सद्र; ४९५ पापि्योको | 
, नरक्रमं गिराकर रुलानेसे दद्र नाम है । नर; ४१६-चेतव- | 
. भनसमय नस्य होनेसे न नाम ह। नीट ४१७-नीलसूप ` | 


ध , . ©6-0. 11171५51 8118081 ४/वा्ी)8७| ©0॥©०101. 0२०0 0४ ०681001 
त 3 ४ ~ र 


, &-0. ५५111८51 ९1१8१८2 /28725| 00166097 ०191284 ~~~ \/2/8/185) 0600. 010 


माषाटीकासहितम्‌ । ६२ 


9 # | 
करते समय हनुमानको अतिबल देनेसे खंगुरी नामं र 
लांगङाभयः ४१९-रामरूपसे सुग्रीवादि बानर्रोको आश्रय 


| पारदः पावनो ह॑सो ई॑सारूढो जगत्पतिः । 
| मोहनी मोहनो माया महामायी महा ॥*<। 
| अ्थः- पारदः ७२० _संसारसागरसे भाणियाौको पार 


¦ ४२१-पवित्राणां पितरं यः 
पारद नाम हे । पावनः ४२१--पविब्राण 
ह | अपने मरक्तोको पवित्र कृरनेसे पावनं नाम 


| हेसारूढ नाम है । जगसतिः.४२४.-जगत्‌म पाकनकती 


† सुन्दरतासे सकतिस्वरूप अपने 
२७-अचिन्सय अथवा जगतो 


नेसे महाघसी नाम है ॥ ५८ ॥ 





धारण कृरनेसे नीर नाम हे । शंगुडी ४१८-सशुदरको ददयेषन ॑ 


| उेनेसे अथवा ह धारण करनेसे ठांगुङाश्रय नाम है ॥ ५७॥ . 


| ह | हंसः ४२२-जीवरूप हंसावतार धारण करनेसे हंस क 3 
| ३ । दसारूढः ४२३-त्रहमारूप दोकर ह॑सपर्‌ सवार हो 


| जगंलति नाम ३े। मोहनी ४ २५-श्विवजीको मोहनेके निमित्त . . 


| मोहनी है | मोहनः ४२९ 
| मोहनीदवीरूप धारण करनेसे महन न म. 
/ अपनी स नगत्को मोद करनेसे मह न पन 


होनेसे महामायी नाम है । महासुखी ४२९-अति आनन्द्वान. | 





० का 





६४ . गोपाखसहस्नम- 


वृषो वृषाकपिः काटः काडीदमनकारष्ः ] 
कुञ्जाभाग्यप्रदो वीरो रजकक्चयकारकः)॥५९॥ 


छ छे 


अयः--हपः ४२ ०- धर्मरूप दानसं हष नाम ह । टषाकपिः | 


४३ १-धमेकी रक्षाके हत॒ असुरोको जीतकर पृथ्वी छानेसे 
अथवा रिवसूप होनेसे टषाक्पि नाम है । कारः ४३२ 
 “कारोऽस्मि रोकक्षयकृत्‌-इति भगवदुक्तेः ` कास्वरूप दोनेसे | 
कार्‌ नाम ई । काटीदमनकारकः,. ४३२-कारीनागके मदका | 

ना करनेसे कारीदमनकारक नाम है | कन्जाभाग्यषदः ४३४- ` 
छ्नाके घर जाकरं उसका सौभाग्य वढानेसे ऊव्नाभाण्यभद 
नाम हं । वीरः ४२३५ अतिपराक्रमवाङे दोनेसे वीर नाम ३। | 
ˆ र्नकक्षयकास्कः. ४२६ कंसके धोवीको नाश कर्नेसे रन- | 
कक्षयकारक नाम हे ॥ ५९ ॥ | 


कोमलो वारुणीराजा जलजो जरुधारकः । 


हारकः सवपापः परभे्ठी पितामहः ॥६०॥ 
 अथः--कोमरः ४२७ मधुर बालमूतिं धारण करनेसे 
„ कमर नाम ह। वारुणीराजा ४२८-सतभिषामे भोभाको 
भाप हनेमे बारुणीराजा नाम ३ .। जलजः ४३९-जक्मे | 
^` -मल्स्रूप धारण करनेसे जलज नाम है । नरधारकः ४४० ` | 
नलम शयन करनेसे अथवा जले ` त्व भौक्तिकादिकी | 


~ 0. ॥॥(4111॥|<51101 18/80 \/8(885। (0661101. 1011260 0/ 6870011 = ~ 



















भाषादीकासदितम्‌ । प 


| धारणं करनेते जक्धारक नाम है । हारकः ४४१ भक्तोके ` 

तीनो भकारे ताको हरनेसे हारक नाम ₹ । सवप 
४४२ स्प पारपोको दूर करनेसे सवैपाप् नाम ६ । परमषठ 

| ४४२ बेङ्कटरोकमे अथवा चिदाकराशमे रहनेसे परम्टौ नाम 

| ह । पितामहः ४४४-पिताके पिता अथवा गुरुके युर अथवा 

| ब्रह्माको भी उत्पन्न करनवाछे दछेनेसे पितामह नाप द ॥ ९० ॥ - 
खङ्धारी कृपाकारी राधारमणसुन्दर, । 
दाद्ञारण्यसंमोगी शेषनागफएणाख्यः॥ ९९ ॥ 

अः -खह्धारी ४४५-नन्द्क नामनाका सन्न्‌ व | 

| करनेसे खद्गधारी नाम है । इृपाकारी ४४ ६ दीन 1 

| पर कृपा करनेसे कृपाकारी नाम है। व 4 | 

| आराधार्जीके संग रमण करन अतिसुन्द्र हो ^: । 

| सुन्दर नाम है।दरादकारण्यसंमोगी ४४८ चापः 

| श्रीवन, लोहबन, ांदीरवन, महाबन, व क 

` बहुलावन, कुखुदबन, काम्यवन, मव्‌ वृद र 


\ = १ ९.५९ 
| करनेसे [मोगी नाम दै शेषनागफणाख्य" ० ` 
। करनेसे द्रादशारण्यस ^". सयान हनेसे शेषनागफगार्य 





| शेषनागका फण दही शयन , स्थ 
| नाम द ॥ ६१॥ ` 
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६६ ` गोपारुसदसनाम- 


कामः स्यामः युखश्रीदः प्रीहः प्रीदः पतिः कती । ` 
 इरिनारायणो नारो नरोत्तम इषुप्रियः ॥ &२ ॥ | 
-अयेः- कामः ४५०-अतिुन्द्र होनेसे काम नाम है। . 
। . उयामः ४५१“ मेषर्यामं पीतकोशेयवासम्‌-इत्युक्तेः ` नवीन | 
। . मेधके समान श्यामवणे होनेसे श्याम नाम है । सुखभीदः | 
- ४५२ सुख ओर सौमाग्यके दाता होनेसे अथवा सुखनिमित्त | 
छक्ष्मी देनेवाडे होनेसे सुखभीद नाम है | भीहः ४५३- पीतिम. ` 

चेष्टा होनेसे भह नाम है । भीदः ४५४ भीतिके देनेवाङे होनेसे | 
। . . ओद्‌ नाम हे । पतिः ४५५-सवके स्वामी होनेसे पति नाम रै। | 
, ती ४५६-सव का्मोमे शर अथवा सम्पूणं यज्ञ करनेसे | 
ˆ अथवा यज्ञरूप होनेसे छृती नाम है । हरिः ४५७ दुष्क | 
| ` .नारकतो तथा शरसिहृरूप होनेसे इरि नाम है । नारायणः; 
9८ नराणामयनं यस्माततस्मान्ारायणः स्यृतः-इत्यक्तेः ' | 
/ अञ्च नीवोके आशभ्रयस्यान होनेसे नारायण नाम है । नारः | 
८ *<-मगुष्यरूप धारण करनेसे नार नाम है । नरोत्तमः४६०- | 
। भर्या उत्तम होनेसे नरोत्तम नाम है । इषुभियः ४६१- | 


 .  बाणविचयामे इर होनेसे अय होनेसे | 
 इभिय नाम है ॥ ६२ ॥ स 0 












च कतां संसारतारकः । 





भाषाटीकासहितम्‌ । `  . ६७ 








¦ ` अ्थैः- गोपारीवि्तहतौ ४६२ वंशी बजाकर गोपियोके 
| मनको हरनेते गोपाडीचित्तहतौ नाम है । कतो ४९द-सबके 

 / आदिभूत कारण दोनेसे कतो नाम है । संसारतारकः ४१४ 

| अपने भक्तननोंको संसारसे तार देनेसे संसारतारक नाम ६! 

| आदिदेवः .४६५- सर्वोपरि उपास्यदेव ` होनेसे अथवा सवक 

| आदिकारण होनेसे आदिदेव नाम है । महादेवः ४६९ देव- 

| -ताकरि भी देवता होने महादेव नाम है । गोरीगुरुः ४९७ 

| गोपकन्याओकि अखिङक्रीडापर पति होनेसे गौरीगुरु नाम 

|| हे। अनाश्रयः ४६८-सवके आश्रयभूत होनेसे अथवा किसीका 
| आश्रय न ङेनेसे अनाश्रय नाम है ॥ ६२ ॥ 

। साधुमौधुविधुधोता ्ाताऋूरपरायणः । _ 

| रोलम्बी च हयग्रीवो वानरारिविनाश्रयः ॥ ९० ॥ 
|` अथैः- साघु; ४६९-भक्तजरनोका मनोरथ साधन्‌ करनेसे 4 
| साधु नाम है 1 मधुः ४७०-रक्षमीका धारण करनेसे ६ 
| च । दिः ४७१-सपल नगत पारण क चु 
| नाम है । धाता ४७२-अनन्तरूपसे विश्वका धारण . य 
{ -करनेसे धाता नाम है त्रातं ४७३-मक्तोकी रकता ऋर 

| च्राता नाम है । अकरूरपरायणः ४७४-अ्रूरके एक भात 
|: आधार होनेसे अक्रूरपरायण नाम है । रोढम्बी न | 
| रूप श्रमर ८ दूत ) दोनेसे अथवा ्रमरके समान केश हीनेसं 
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&८ ` गोपालसदस्रनाम- 


„ किंवा ‹ माला मधुव्रतवरूथगिरोपधुष्टा-इत्यादि भागवतोक्तेः” { ` | 
भ्रमर है वनमारामे जिनके एेसे होनेसे रोरस्वी नाम ३। 
` दयग्रीवः ४७६-हयग्रीवावतार होनेसे अथवा सुन्दर ग्रीवा 
 होनेसे अथवा मधुकैटभके मारनेसे हयग्रीव नाष है। वानरारिः ` 
४७७-ब्भद्ररूपते द्विषिद वानर मारनेसे बानरारि नाम है। । 
वनाश्रयः ०७८-रामरूपसे दंडकबन्मे ओर ृष्णरूपसेः टन्दा- | 
` वने निवासस्थान करनेसे बनाश्रय नाम है ।। ६४ ॥ | 


`. बनं बनी वनाध्यक्षो महाबन्धो महाघनिः। . | 
। “ स्यमन्तकमणिप्रा्नो किन्नो वि्रविघातकः॥९५॥ 


६, अथेः--वनम्‌ ४७९ न्दावनरूप होनेसे बन नाम है। वनी ` | 

1 , ४८० चनम विहार करनेसे बनी नाम है । वनाध्यक्षः ४८१- | 

वनकि अध्यक्ष होनेसे  चनाल्यन्न नाम्‌ हे । महाबन्धः -४८२- | 
| 


न "११८9 0 ९९,./ 





€ # भक्तपराधी - व ९ । 


स अथवा “वृन्दावनं परित्यज्य पदमेव न' गच्छति- 
~ वात छोड़ एक प भी कीं नदीं जानेके कारण ह । 
८ (५ पन्न हानेसे महाबन्ध नाम है| महामुनिः ४८२ | 
, 2 पायन व्यासं विद्धि नारायणं स्वयमिति स्पृतेः › | 

। भापस  हनिसे महानि नाम दै । स्यमन्तकमणिमहगः * | 


` ` (८०८ ८रम्‌तके मुमानको नानत, सवमतकमणिपरा्न | 
+ न - ¢ ४  -. ना 
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| -नाम है। विहगः. ४८ प-सवैज्ञाता होनेसे विह्न. नाम ३। `` 
| विध्वविधातकः ४८६ नमे आयेहुए अनेक विघ्रोको दूर . 
| कर देनेसे,. िध्रविघातक नाम 1६५ ~ 
| मोवदधैनो बदधनीयो वडनीवदनपरयः। 
| वन्यो वदनो बद्धं बदिष्णः सुखः भियः॥९९॥ _ 
| अर्थः- गोबद्धनः ४८७-गौवके आनन्दको बढानेसे अथवा ` 
| गोबद्धैनरूप होनेसे अथवा भार उतारकर भूमिको बदनेसे 
| गोवद्धैन नाम है । वद्धेनीयः ४८ ८-उपास्यतारूपसे उपासका 
| करे बढनेके योग्य होनेसे अथवा सेवा करनेपर वद्धनशीरक 
| नेसे वद्धेनीय नाम है । वध॑नीवदधैनमियः ४८९-संपतति्योका, 
| बढना भिय होनेसे बदधनीवदधेनभरिय नाम हे । व्धन्यः ४९०- ` ` 
| सबसे पूजनेके योग्य होनेसे बदन नाम है। बद्धनः ४९१- , 
| जगत्का विस्तार करनेसे व्दून नाम है। बद्धी ४९२-हदयमे,. 

| भक्तिदवारा बढनेबारे होनेसे बद्धौ नाम है । वद्धिष्णुः ४९२ ॥ | 
| ^“ एकोऽ बह स्यां इति श्रुतेः ” पसे वहुतरूपवाढे हेनेसे ` 
|| अर्थात्‌ वदधेनदीलबाठे होनेसे वर्दिष्णु नाभ है। सुष्वः ४९४ ` 
| सुन्दर खवा दोनेसे सुख नाम दै । भियः ४ ९५-भक्तकि ` 
| असन्न करनेसे भिय नाम ६ ॥ ९६९ ॥ 
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0 गोपालसहस्रनाम- 


वद्धतो वृदधको वद्धो बृन्दारकजनगरिः। -“ | 
गापालरमणीभतां साम्बङु्टविनासनः ॥ ६७॥ | 
१५ बतः ४९६- बधे नन्दवेदमनि- इत्युक्तेः" योदा 
करके द्धिको भाप होनेसे वरदधित नाम है । टृ्कः ४९७ | 
. ˆ पितामहोऽस्य जगतो धाता माता पितामहः ° । ‹ वेदैथ सर्वै. | 
रमेव बयो बेदान्तददेदविदेव चादम्‌-इत्युक्तेः ° ज्ञान. वय | 
करके द्ध होनेसे द्धक नाम है । इद्धः ` ४९८-सवसे णद | 
होनेसे शद्ध नाम हे 1 ,दन्दारकजनमियः ४९९ देवताओंके | 
भिय होनेसे अथवा देवता मिय होनेसे छन्दारकजनपरिय नाम 
हे । गोपाहरमणी भती ५००-गोपारोकी सियकि सुरक्षक 
। |  होनेसे गोपालरमणीभतां नाम हे । साम्बङुष्टावेनाश्चनः ५०१- | 
 . साम्बके इष्ठको विनाश करनेसे- साम्बृष्टविनाशन नाम ` 
` ` ईै॥ ६७॥  ॥ 
रकिमिणीहरणपेमा प्रमी चन्द्राबलीपतिः । ॥। 

` ओकता तिमत च नारायणनरो बडी ॥९८॥ । 
ठ अथ रक्मिणीहरणमेमा ५० २-रक्मिणीको हरनेर्मेः परेम “| 
“  रखनेसे रुक्मिणीहरणमेमा नाम्‌ ह । भमी ५०३ भक्तिं भेम | 
ह नेसे भमी नाम है। चनद्रावङीपति; ५०४ चन्द्रावङो नाम गोषी- ४ । 
1 वुदपति नापु 0 दै। भक्तो कक | 















भाषारीकासदितम्‌ । ` ७१ 


| तिके कती होनेसे अथवा शोभाको बदानेवाके होनेसे श्रीकतां 
| नाम हे । विखवमता ५०६- विश्वके धारक ओर पोषक होनसे 
। विदवभती नाम रै। नारायणंनरः ५०७-न॒रनारायणरूप 
| हेनेसे नारायणनर नाम है । बली ५०८-सेनाबाके ओर 
| सामथ्यैवाे होनेते बङी नाम है ॥.६८ ॥ 


| गणो गणपतिश्ैव दत्तात्रेयो महाणनिः। ` 

| व्यासोनारायणोदिव्यो भव्यो भावुकधारफ॥५५॥ 
|: अथैः- गणः ५०९-सव समूरहम गणना होनेसे गण 
| नाम है । गणपतिः ५१०-देवगणोकि पारक होनेसे गणपति ` 
| नाम हे । दत्तात्रेयः ५११-दन्तत्रेयरूप होनेसे अथवा सन्या- 
| साभमके भवतेक होनेसे दत्तत्रेय नाम है | मदायुनिः ५१२ 
| बसिष्ठादि महाुनिखूप होसे महानि नाम दे । व्यासः 
| ८१२--व्यासरूप होनेसे व्यास नाम ह यथा ‹ दृष्णदेपायनं ( 
| व्यासं विद्धि नारायणं स्वयमू-इत्यक्तेः ' नारायणः ५४ 
| जीवसमू्कि ज्ञाता होनेसे नारायण नाम्‌ ६ । दिव्यः ५१५ 
| दिल्यग॒णोसे युक्त होनेसे दिव्य नाम है । भव्यः ५१९ 
| पृथिवी हिताथे जन्म धारण करनेसे भव्य नाम है। भाबु- 

| कधारकः ५१७“ये यथा मां पपदते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ - 

| इति गीतोक्तेः › भावनाके अयुसार भक्तननोको माननस । 
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७२ गोपाङसहस्रनाम-- 


थता भावना ( भक्ति ) करनेवारोका पोषण रनेसे तथा | 
 मलुभआदि रूप धारण करके कर्मक व्यवस्था स्थापन करनेते 
ˆ मदरुक्मारक नाम है ॥ ९९ ॥ . ` कः । 
खः रयः शं रिवं भद्र मदु भाविकं शुभम्‌ । ` | 
` यमातलकः शुभः शास्ता परशस्तो मेधनादहा ॥५७०॥ 
= स्वः ५१८ स्वगे ओर अपवर्ग ( मोक्ष) रूप || 
^ . होनेसे स्वः नाम है । भरेयः ५१ ९- सबसे स्तुति रने योग्य | 
|  -होनेसे अथवा सवका कलयाण करनेसे भयः नामहे। चं 
\ ` ५२०-करयाणरूप होनेसे शं नामदै। शिवं ५२१-गोक्न ओर / 
|  उलरूप हानेसे शिव नाम है । भद्रं ५२२ मंगर होनेसे ` 
८ भद्र नाम है । भावुकं ५२२-भक्ताननोक भेमी होनेसे मावुक्‌ | 
- नाम ६। भाविकं ५२४- समस्त नगत्‌के उत्पन्न करनेवाढे | 
` . दोनेसे माविक नाम है । शुभं ५ २५-सम्पूणे जगत्के शोभा-. | 
स्प होनेसे अथवा श्चुभ फलके दाता होनेते शभ नाम है | | 
„ उभात्मकः ५२ ९ कल्याणकारी आतावाडे हानेसे शुभात्मक | 
नामे । श्चभः ५२७ सवेदा शओोभावाके होनेसे शुभ नाम | 
द । शास्ता ५२८-सवके रिक्षक होनेसे शास्ता नाम है। ` | 
 भरस्तः ५२ ९-अतिसुन्द्ररूप होनेसे भरास्त नाम है। मेषः ॥ 
 नादश ५२०-लक्षषणरूपसे 











॥॥ 
स 


¢ र मेषनादको मारनेवाङ ` होनेसे | 
` भवनादहा नाम हे ॥ ७० ॥ ` स ` 


# [वि 2 
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भाषादीकासहितम्‌ । (५ 
| ब्रह्मण्यदेवो दीनानाुद्धारकरणक्षम्‌ः | 


| हे । कृष्णः ५३३--(्रह्मणो वाचकः कोयमृकारोऽनतवाचकः 


| ऋ (अनन्त), ष ( शिव ) आर ण (तेज ) इन;गुणोसे युक्तं 


| स्तथा । आद्ृभ्य सथैतीयीनि तत्स्नाता कृष्ण इरितः -इ्यक्तः 
| अपने शरेष्ठ सरम अथीत्‌ सरोवरं समस्त ती्ोको आकषण 
| .करनेवाे होनेसे कृष्ण नाम दै । कमलखाचनः + ६ कमरे 


| करनेसे कमललोचन नाम ६ ॥ ७१॥ | 
| कृष्णः कामी सदाङ्कष्ण समस्तप्रेयकारकः ॥ 
| ` नन्दो नन्दी महानाद माद मादनक किरी।७२ 





| समान नेतरवाठे होनेसे अथवा काक्र! मूयरूपसे पकारिति । 


| कृष्णः कमलपत्राक्षः कृष्णः कमरोचनः ॥ ९१॥ 
५/ ` अर्थः- बद्यण्यदेवः ५३१-त्राह्मणाफे हितकारी दनेसे ~ ` 
| ब्रह्मण्यदेव नाम ह । दीनानाुद्धारकरणक्षमः ५३२ दीनन 
| नकि उद्धार करनेम समथ होनेते दीनानद्धारकरणक्षम नाम 


| सिवस्य वाचकः ` षश्च णकारो धापवाचकः ' .क ( बरह्मा). ` 


| होनेसे कष्ण नाम दै । कमलपत्राक्षः ५३४-कमङपत्रके समान 
| बडे नेत्र होनेसे कमलपत्राक्ष नाम है । ङृष्णः ५३५- कषति ` 
| स्वीयलावण्ययुरडीकङनिस्सनेः॥ भरीराधां माहनयुणाच्छरत्‌ः 
| ` ष्ण श्यते-इत्युक्तेः ` अपन छावण्यादि गुणोंसे राधाजीकी 
| आकर्षेण करनेसे अथवा कृखा रम्यसर; शष्ठ कान्तयाश्लुपम- 
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७४  . ` गोपारसहसरनाम- 


अथेः- ङृष्णः ५३७-(छरष्यते राधया प्रेम्णा यञुनातट- | | 
कानने ॥ रीर्या नंदितश्ापि पीरः ढृष्ण उदाहतः इति 
वाक्यात ययुनातटके वनम राधाजीके पेमसे खीचनेवाङे अथवा 
श्यामबणे होनेसे तथा दुष्टोको दमन करनेसे ढृष्ण नाम हे ।. 
` कामी ५२८-दिग्य भोगवाङेअयवा सदा पूेरूप होनेसे कामी. ` 
नाम है| सदाछृष्णः ५३९-सदैव निर्म भकाशवाठे होनेसे | 
` सदा्ष्ण नाम दै । समस्तभियकारकः ५४०-सवको भिय. | 
करनेवाङ़े होनेसे समस्तभियकारक नाम ई । नन्दः ५४१ 
1 संसारम्‌ शभक बढानेसे वा गोडलादिमे कीडापू्वक आनन्द 
` देनैव होनेसे नन्द्‌ नाम है । नन्दी ५४ र-नंदजीके पत्र 
` इहानेसे अथवा आनन्दमय होनेसे नन्दी नाम है । महानादी | 
५४२ वेदरूप गम्भीर बाणीवाङे होनेसे महानादी नाम है । § 
भादी ५४४-भक्तननोको मक्तरस्भे मत्त करनेवाटे होनेते | 
मादी नाम है। मादनकः ५४५भक्तननको भक्तिरससे विव | 
` “ अथवा हरित करनेसे मादनक नाम दै. । किली ५४ ६-विश्- | 
समं विसे आदिक कडा करनेसे किरी नाम ॥ ७२॥ | 
, मिट दिटी गिरी गोली गोरो गोलार्यो यरी। ' | | 
` युग्युटी यरी मारकं शाखी वटः पिप्पलकः कृती॥७२॥ | 
` ५ मीः ५४७-भक्त ओर गोपिर्योसे मेल मिकाप ४ 
= नाम्‌ द. हिद 86 पोपवि्ति-संपहव | 



























भाषारीकासदितम्‌ । ` छु 


करनेमे शीरवान्‌ होनेसे अथवा बारढीङामे अनेक माबोकं ` 
| स्वरभाववाङे होनेसे दिकी नाम है । गिढी ५४९-यञ्ञोदाआदि 
| गोपियकि दियेहृए माखनआदिको भोजन करनेसे _ अथवा 
| भक्तकि दियेहृए पत्र पुष्प फर आदिको ग्रहण करनेते गिली 
| नापर है । गोढी ५५०-गोपबाङाभकि संग कीडा करनेसे 
| मोड नाष है । गोः ५५१-गोपाङ वेष धारण करनेसे गोक 
| नाम ह । गोढाङ्यः ५५२-गोखोक्मे बास करनेसे गोढाख्य ` 
| नाम्‌ है । गुरी ५५२-अपनं भक्तन्नोकी रक्षा करनेसे गरी 
| नाम दहै । गुग्युली ५५४-गोपालों की रक्षा करनेसे अथवा 
शगङ . संयना अतिभय शोनेसे गुग्ुकी नाम द न | मारको 
५५५ कामदेषके अहकारको द्र करनेवारे दोनेसे मारकौ ` 
| नाम है। शाली ५५६ वेदरूप हक्षकी सालारूप होनेसे शास =, 
` नाम है। बट ५५७-जगत्को अपनी सत्ता वष्ट करनेसे र 
| नाग है । पिष्यरकः. ५५८-‹ अधवतयः सबकषाणामहव्‌- 
| अते पीपल्क् इन्दीकी विभूति  होनेसे पिष्पठक ना दे। 
| ती ५५९-जगत्‌ रवनेमे चतुर अथवा यशर होनेसे कती 
नाम ह ॥ ७३ ॥ ५ | | 
| म्ठेच्छदा कारतो च यशोदायश प 8 | 
| अच्युतः केदायो ष्रि सत्यो जनान: ४ 

| अ -्लेच्छहा ५६०-ग्डेच्छकि नादतां होने म्लेच्छा 


` ©-0. ५॥८५।1५॥<5|८ ©8118५/811 88185. 06०07. [10111260 0\/ €870न1 1 3 
>. न्न # य । १ ् क ~ > "इ 2 3. 


कि १4 + 29 















७६ गोपाठसदस्रनाम-- 


. नाम ३ । काठहा ५६१-काल्के संशहारकती दौनेसे कालहती 
नाम है । यशोदायशः ५६२ यशोदाके सौभाग्य घा कीर्तिरूप । 
होनेसे यशोदायश्च नाम हे । अच्युतः ५६३२-“ शाश्वतं शिवम ` 
च्युतम्‌-इति श्रुतेः" उत्पत्ति आदि विकषारसे रहित अथवा की 
काभ किसौके साथ पराजय न पानेसे अच्युत नाष है । केशवः 
५६४ अंशवो ये भकाशन्ते मामेते केशसंतिताः ।॥ सन्नाः ` 

. करव तस्मान्मामाहुद्रिनसत्तमाः-इति महामातात्‌ ` भकारिति | 
` अंशवाछे होनेसे केशव नाम है । विष्णुः ५६५ सव जगतूम | 
 भवेश करनेसे, -बिष्णु नाम है । हरिः ५६६ गोपियेकि दधि | 

। । आह हरनेसे हर नापर दहं | सत्यः ५ &७-सत्यरूप होनेसे = | 

सत्य नाम्‌. ईं । जनादेनः ५६८-मलयके समय जगत्‌का नाश | 
करनवाङ होनेसे जनादन नाम है ॥ ७४ ॥ । 


हंसो नारायणो नीको खीनो भक्तिपरायणः 

जानकीवह्ठभो रामो विरामो विषनाशनः॥॥७५॥ 
¦ अथेः- देस; ५६९८ सत्येन तपसा भक्त्या वा हन्यते ॥ 
॥ भापयते, वा सत्येन रुभ्यस्तपसा हेष आत्मा-इति ” शतः | 
भक्त्या त्वनन्यया लभ्यो हहमेवंविधोऽ्छैन-इति स्यतेः ' | 
` सत्यः तप वा भक्ति आदिसे भ्र होनेसे हंस नाम है । नारायणः ध । 
क = (५ 1 ॥ शे 1\। 3118८80 तक, हाने ।त्राशदणन्न्ाप्र ह. ।.नीखः । 4 | 
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॥ 3 











। ^ > 
५ ४१ 










भाषाटीकासदितम्‌ । ४ 
| ५७१-सवके भरर होनेसे अथवा “ नीलागबुनस्यामलकोम- 


+ 


| छीन होनेसे छीन नाम है । भक्तिपरायणः ५७२-केवलः भक्तिदी 
| भिका स्थान करनेसे भक्तिपरायण नाम हे । जानशनवह्मः 
 ५७8-रामावतारम जानकीजीके भिय ` अथवा जानकी भिय 
| लनेसे नानकीवलभ नाम दै । रामः ५७५-सवौन्तयामी होनेसे 


|. होनेसे विराम नाम है । विश्वनाशनः ५७७ -यञ्चुनामस [न 


| रूप सृतयो ना करसे विषनाशन नाम ई ॥ ७५ ॥ 

| सहभादमेहामार्ीरिभावमहोदधिः ५ 
| समुदरोऽग्धिरकूपारः पारावारः सरितः ॥ ७६ 
| अभ्रः सहमालुः ५७८-क्तसे भष होनेयाग्य होनेसे 


| कम्‌ इतके" त्यन्त मकारमान्‌ अया छयोविकेभी चकार 


4 ह $ „^ 
| हेनेसे महामालु नाम हे । बीरभावु, +<“ य 
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» ५ ॥ । र 


| लांगय्‌-इत्यादयुक्ते” नीककमरके समान बणेवाडे होनेसे नील .. 
। नाम है । लीनः ५७२-मङयके समय सव जगतुको स्वासमाम 


| राम नाम ई । विरामः ५७६-स्ै चराचर जगत्के अवभिस्प 


| सहभालु नाम है । महाभाुः ५७९ यदादित्यगतं व ६. 
| जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । यचन्द्रमसि याग्नौ तचेजो विष माम. 
| त्सत्लं शरीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ लवं मम व 
| म्भवम्‌-इति गीतोक्तेः पराकतमी पुरूपोम भकारित ५ 


| दुर करनेसे अथवा पूतनाके विषको दूर क्रनेसे अथवा विष 


' 
4 








` ७८: `  गोपाठसहस्ननाम-- 4 


बीरभावु नाम -हे । महोदधिः ५८१-आनन्दके सागर होनेते 
, अथवा जछको धारण करनेसे महोदधि नाम है | सखुद्रः ५८२- 
.खदमानंदं एति ददातीति दरा भक्तिस्तया .सह वर्ते इति । 
सद्र; ' भक्तिसे भाप होनेसे अथवा लक्ष्मीसहित शोभायमान ` | 
` होनेसे सुद्र नाम .रै। अन्धः ५८३-^सरसामस्मि सागरः | 
इयकतः' सागररूप होनेते अन्धि नाम है । अकूपारः ५८४- 
कूमोवतार होनेसे जङ्ूपार नाम है । पारावारः ५८ ५-ससांसं 
व्यापार पर त पारावार नाम हे । सरित्पतिः . | 
५८8- ¡ नदियोके पति अथवा यञुनाजीके पति . | 
हनेसे सरित्पति नाम है ॥ ७६ ॥ ~ 
` गोङ्कानन्दकारी च प्रतिन्नापरिपारकः । 
ह सदारामः कृपारामो महारामो धररः॥ ७७॥ | 
.  -अवेः-गोडुलानन्दकारी ५८ ७ गोखनिवासिर्योको आन- । 
` न्ददाता होनेसे गोृकानन्दकारी नाम हे ¡ पतिङ्ञापरिपालकः | 
 “ +<<-अपनी प्रतिङ्ञाको पूरी करनेवारे होनेसे पतिज्ञापरिपा- | 
ˆ“ “छक नाम दै । सदारामः ५८९ साधुजनो विभ्रामसयान . | 
अथवा भक्तकि हृदयम सदा रमण करनेसे सदाराम नाम ३ । | 
अपमः. ९०-जगतम छपापूरवक विहार करनेसे कृपाराम ` | 
नाप हे । महारामः ५५९१ -महात्माओमें रमण करनेसे महाराम | 
नाण । भुर; ५९२-षदुष धारण करनेसे धुर | 
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भाषादीकासदहितम्‌ । ` ७९ 


पर्वतः पवैताकारो गयो गेयो दिजग्रियः । 
कमङाशतरो रामो रामायणप्रवतेकः ॥ ७८ ॥ 
| अर्थ!-पवैतः ५९३-भेरः शिखरिणां महम्‌-इति गीतोक्तः' 
| मेरुपवैतरूप बिभूतिवारे होनेसे पवेत नाम है । पवेताकारः 
| ५९४-पवैतेकि अभिमानी देवतारूप होनेसे पवेताकार नाम हे । 
| गयः ५९५-““ मद्धक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ -इति 
| वचनात्‌ ” भरे. भक्त नहां गुणादुवाद्‌ गाते रहते ह हे नारद मे 
| बहां रहता दं इस भगवद्रवनाडुसार गानमिय होनेसे गय नाम॒ ` 
| हे । गेयः ५९६-गनेके योग्य होनेसे गेय नाम दं, द्विनमियः ` 
| -५९७-* अविद्यो वा सविद्यो वा ब्राह्मणो मामकी तलुः-इ्ुक्तः 
| ब्राह्मण मिय होनेसे द्विजभिय नाम दे ।. कमलाश्वतरः ५९८ ` 
| कमनीय उच्श्रवावाङे होनेसे कमङातर नाम है । रामः 
| ५९९. करफलदाता तथा सवेन्न अथवा अतिरमणाय तथा | 
| मोपियोकि संग विहार करनेसे राम नाम दै । रामायणमबतेकः \ 
| ६००-वाल्मीविद्वारा रामायणको भरचडित करानेसे रामायण `, 
| ` भवतेक नाम है ॥ ७८ ॥ 3 
। चयोदिवो दिवसो दिव्यो भव्यो भावीभयापहः। ` 
| प्रावैतीभाग्यसहितो भतो रक्षमीविरासबा१्‌ ॥७`॥ 


अर्थः- यौः ६०१-“भकादावत्समेगतश्च नित्यमू-इति . 
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गोपारखसदस्चनाम- 


तेः आकाशके समान सवेतरं व्यापक अथवा सवेत्रभकाशवान्‌ | 
होनेसे चौ; नाम ई । दिवः ६०२-आकाशरूपं होनेसे दिवः ` 
नाम हे । दिवसः ६०३-सवफे भरकाश्च दोनेसे दिवस नामहै। | 
दिव्यः &०४-सवके स्तुतिके योग्य होनेसे दिव्य नाम है । ` 
भव्यः ६०५-“ सबेदैकरसोऽयमात्मा-इति श्तेः ” सदा | 


 . एकरस रहनेसे भव्य नाम ह । भावीभयापहः ६०६-भक्तन- | 


छे, ऋ, क 


नकि सांसारिक दुःख दूर करनेवाङे होनेसे भावीभयापह नम ` 
हे । पावेतीभाग्यसदितः ६०७-पार्वतीजीके सौभाग्य करके 
युक्त अथोत्‌ रिवरूप होनेसे पा्वैतीभाग्यसषित नाम है । भती ` 
 ९०८-भक्तके पोपणकतो दोनेसे भता नाम दै । रक्षमीविलास- ` 
\ बान &°९-रक्ष्मीजीके संग विषास करनेवाङे होनेसे क्षमी ` 
विखासवान्‌ नाम है ॥-७९ ॥ ह | 


विलासी साहसी सीं गवी गर्वितरोचनः। . | 
सुरारिर्लोकधम॑ञो जीवनो जीवनान्तकः ॥ <०॥ | 
अथः-विकासी ६१०-गोपियोके संग ब - रिमणीयादि | 
लियोकि संग जीडा करनेसे विलासी नाम है। साहसी ७११- 
साहसवाढे होनेसे साहसी नाम है । सवी ६१२-सकङ कला- | 
 कौठकमे यक्त हेनेसे स नाम दै । गवी ६१३-दुरुपानन | 
१९ किचित्‌-इति श्रुतेः “ हमसे परे कोई नदीं सा गष हेनेषे ` 4 | 


















भाषाटीकासदहितम्‌ । ` < 


| गवितदोचन नाम ड । शरारिः ६१५-अैतके शतु सेस 
| गवितञोचन नाम है । यरारिः ६१५ ३ शतु दोनैस 
| रारि नाम हे । लोकथमेहञः ६१६-वणो ब्मघमंके जाननेबार 
| लेनेसे छोकधमज्ञ नाम है । जीवनः ६१७ सव जगत्‌ जीव- 
| नरूप होनेसे जीवन नाम दै । जीव नान्तकः ९. ८-कालरूपसे 
| भराणियोकि भाणोंका अन्त करनेवाे नसे जीबनान्तक 
| नामरै॥८९॥ स 

| यमो यमारिथैमनो यामी यामविषातक, । 1 
वशचठी पाची पाः पाण्डरयनवछमः ॥ ^ | 


ॐ ४५ 
£ यय, सं - इति स्मरतः" धम 
| अगैः--यमः ६१९-यमः संयमताम्‌र्मि -९ स 
| अधैका फर देनेसे संसारक नियमपूषक ग 
यम नाम ह | यमाः ६२ ०-भ्ती कि यप उत्पन्‌ दृष सका 
। द्र करनेसे यमारि नम है । यमनः ६२१ 
| स्तुति किये जानेसे यमन नाम है| यामा १ ह 
| म्नो उपराम मत करवाल धे भतन ` | 
| है । यामविघातकः ष व धारण ` 
| नेसे यागविवातक नाम द । वी ९२४ जनके अति ` 
कर बजानेसे वंशी नाम दै। पाकी ९२५ आचरण 
| सुन्दररूपके दरौनसे  साध्वीभी अत्व त 
| करने गती ३, तिससे पारी नाम ह ध. 
| करनेसे पांश॑नाम्‌ ( 
| विरोधिर्योका नत्र 
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< २ ॑ गोपाकसहस्रनाम-- । 


| व धधूसरित अंग त सर्वज्ञ होनेसे पड 
: > .६। अयुनवलमः ९२८-अनके मरगी अथवा अयन : 

| मिषं शेनेषे अजुनवछ्ठम नाम है ॥ ८१ ॥ न 
स ऊताचन्छकामारी माली माखाम्बजाश्रयः । 
। अभ्बिज र ह्‌ [९ १९ क 
वा महायक्ष शत्रितामणिः भरुः॥८२॥ 
[रारे हाने कताचन्ामाडी नाम्‌ ह भू. माही ¦ 
1 ख. आर्‌ मंजरीकी माखा धारण करनेवाठेः ` 
 . माक भा नाम हं । मारा ुाश्यः ६२१-कमहोे ग्रथित . 

9 नानि व करने मालाबुजाभरय नाप है |. अस्बु- | । 
+ | अन्बुगत नच समान विदाल अयवा इडे ने हेते | 
स पूजनेयोग्य ष । महायक्षः ६ २-सवेपुज्य अथवा सके | 
चतुर हाने पायक नाम हे । दक्षः ६३४-सव कामो | 
` पूण करनेवाले होन नाम्‌ हे । चितामणिः ६२५-क्तोे मनोर | 
न शन्ते भथ नाम ह॥ ८२] | ~ 


` मुणिदिनमणिशरैव केदारो बद्रीश्रयः। 


। ` 
[३ 


¢ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥ <३॥ / 
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भाषादीकासदितम्‌ । <. 


` | होनेसे मणि नाम हे । दिनमणिः &२८-घयरूपसे सवको भका- 
`| शित करनेसे दिनमणि नाम हे । केदारः ६३९सथ्रे श॑खा- 
| सुरको मारनेसे केदार नाम है । बदरीश्रयः ६४०-बद्रिका- ` 
` || श्रम निवास करनेसे वदरीश्रय नाम हे -। बदरीवनंभीतः 
| ६४ १-वद्रीवनमे भरीभांति भीति होनेसे वदरीवनसंग्रीत नाम ` 
| रै। व्यासः ६४२ बेदौका. विभाग करके विस्तार करमेसे 
|| व्यास नाम रै । सत्यवतीसुतः ६४३-ुनीनामप्यहं व्यासः- 
| इति गीतोक्तेः" सस्यवती सुत व्यासरूप होनेसे सत्यवतीसुत 
। नाम हे ॥ ८३ ॥ | | 
| अमरारिनि्ता च सुधािधुविषूदयः ! .. 
| चंद्रो रविः शिवः ङी चक्री चैव गदाधरः॥ <४॥. 
` अ्थः-अमरारिनिहन्ता -६४४-देवताओकि तुभं (द्यो) 
| को मारनेवाे होनेसे अमरारिनिहन्ता नाम हे । सुषासिंधुवि- 
|| प्रुदयः . ६४५-सुधारसिष (अृतसयुद्र) को चंद्रोदयके समाम ` 
| आनंददायक ` होनेसे ओर सब किसीको आनन्द -दनवाल. 
| होनेसे सुधासिधुविधूदय नाम ह । चनदरः६४६ संसारक मस्म 
 करनेवारे होनेसे चन्द्र नाम है । रविः &9७-वेदध्वान कर 
| ` नेसे अथवा सषके जानने रवि नाम है । शिवः ६४८ ग ` 
। छमूति होनेसे शिव नाम है । शी ६४९-असुराका दुःख . | 
| देनेसे शी नाम है । चरी ६५०-कोकरक्षानिमित्त सुदशेन- 
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४... ;: गोपालसहस्रनाम- 
चक्र धारण करनेसे चक्री नाम है । गदाधरः ६५१ -कोमोदकी | 


गदा धारण करनेसे अथवा ओषधियोके जाननेसे गदाधर ` 
 नमहे॥८४॥ः छ | 
श्ीकता भरीपतिः -श्रीदः श्रीदेवो देवकीसुतः। । 
श्रीपतिः पुडरीकाक्षः पद्मनाभो जगततिः॥ <५॥ | 
| अवेः--भ्रीकता ६५२-मक्तजनोशो शोभासंपत्तिके दाता | 

अथवा मोक्षसंपदा देनेवाले होनेसे श्रीकती नाम हे । श्रीपतिः | 
 ९\२-रक्ष्मके पति होनेसे पति नाम है। श्रीदः ६५४- भक्त | 
जनक मोपषसंपतति देनेवाङ़ होनेसे श्रीदं नाम है । भदिवः । 
९14 र्ष्माजीके साथ विहार अथवा शयनादि व्यवहार | 
॥ (` भरीदेव नाम्‌ है देवकीसुतः ६५६-देवकीक्ष त्र होनेसे “| 
{| २५ ९५७-शभियां पतिर्कोकपतिर्ष- | 
८ "रत्यु ष्ठ कै स्वामी अयवा लक्मीसे जग- | 
स. त्की र्भा करनेसे भ्रीपति नष है | पुंडरीकाक्ष; ६५८- “अथ £. 
। सिरे वदी वस-इतयदि्न्द- | 
४. हृदयम व्यापक होनेसे पुंडरीकाक्ष नाम हे । | | 
क्मढकी नाई नामि होनेते अयवा नापि | 
` च पद्मनाभ (त नाम है । जगत्पतिः ६६०-सकल | 
पर नत्र रक होनेसे जगत्यति नाम है ॥ ८५॥ | 
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भाषारीकासितम्‌ । `. दप 


वाषुदेवोप्रमेयात्रा केरषो गरुडध्वजः । ` 

नारायणः परंधाम देवदेवो महेश्वरः ॥ ८६ ॥ 
अ्यैः- वासुदेवः ६६१ ‹ वसनारघवेभूतेषु बसित्वादेव- 
| - योनिषु ॥ वासुदेवस्ततो जेयो निभिस्त्वदाशंभिः- इत्युक्त 

| स्र भाणिरयोम निवास करनेसे अथवा बसुदेवके एव्र होनेसे ` 
| अथवा “सत्वं विषुद्धं वसुदेवशब्दितम्‌-इत्यादुक्तेः `सत्वधिशुद्ध 
| -अन्तःकरणको भकारित करनेवाले होनेसेः बासदेव नाम -है । . - 
| अप्रमेयात्मा ६६२ अप्रमाण आसमाबाङे अथात्‌ अनन्त ` 
भूतिवाङे होनेसे अममेयास्मा नाम है । केशवः ६६ = क 
इति ब्रह्मणो नाम ईशोऽहं सबेदेहिनाम्‌ । त आवां तवागसंभूती 
|. तस्मात्केशवनामवान्‌-इत्ुक्ते, ब्रह्मा ओरं शिवके भेएक दोनेसे ` 
| केदाव नाम हे । गरुडध्वजः ६६४--गरुड वाहन वा ध्वन हीनेसे 
। गरुडध्वज नामे दै । य ६ ६५-नीवसमूहीि 8 
| देखनेसे नारायण नाम हे। पराम ९६87 परह १ प | 
| पितरं परं भवरानइति सते; ' अतित्य तेनबाठे इ. | 
परंधाम नाम है । देवदेवः ६९७-देवताभं करके स्ति क्षिय ` 
 जानेसे अयना देवताभंकिभी देवता होनेसे देवदेव नाम ह 1 
| ` महेश्वरः ६६८ सवके भथ होनेसे मदैश्वर नाप हे ॥८६॥ 


। चक्रयाणिः कसू वेदेच दयानिधिः । 
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कलापूणे नाम रै । वेदवचः ६७१- दोसे जाननेयोग्य | | 





८६ ` गोपालसदसख्नाम- 


| अथः चक्रपाणिः ६६९-सुदशेनचक्रधारी होनेसे चक्र | 
पाणि नाम है । कलापूणेः ६७०-सव कलाओं पूणं हेनेसे 


रोनेसे वेदवेद्य नाम हे । दयानिधिः &७२ ङपकि सष 
रीनेसे दयानिधि नाम. है । भगवान्‌ ६७३-षडेश्वर्यसम्पन््‌ ` 
हानेसे भगवान्‌ नाम॒ रै । सबभूतेशः ६७४-सव जीवि | 
ई* र सवेभूते नाम है । गोपालः ६७५-इद्धियक्ि ` 
पालक हानेसे गोपारु नाम हे । स्पाटकः ६७६-सवक्रे ` 
पारक होनेसे सवेपालक नाम है ॥ ८७ ॥! = 
अनन्तो निशुणो नित्यो निर्धिकिसपो निरंजनः । 
निराधारो निराकारो निराभासो निराश्रयः ॥८८॥ , 

= -अनन्तः ६७७“ अजानां पतयः समत ऋषयश्च | 


सहारः ॥ नास्यान्त्ाधिगच्छन्ति ततोऽनन्त इति स्मृतः-- | 
` इ्यक्तेः ' कोई िनका पार नदीं पा . सक्ष अथवा नदी “ह | 


पार भिनका अथवा देशकाल -गुणोके परिच्छेदसे रदित हेनेसे | 


= ल्त : ष ष, @ © । । 
अनन्त नाम हे । निुणः ६ ७८-ङृद्युत्यगुणाभावादनन्त- | 


य्‌ ॥ असिदधलान्मदुणानां निगुणं मां बदन्ति हि- | 


, . सक्त मातयुणोस रदित दोनेसे नण नाम है । नित्यः | 
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२०५-नातरहित होनेसे नित्य नाम है । निविकसपः ६८०- | 


विक्स. (भेव) से र्‌ होमे [लनः | 
1 1101111८॥<511 से  \/३1129 गी, प्र (जननः $ त 
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` भाषादीकासहितम्‌। _ ८७ 


` ६८१- देदेन्धियरूप प्रकृति ( माया ) अथवा त्रिविध दुःखोसे 
| रहित होनेसे निरंजन नाम है । निराधारः ६८ २-जगतके 
| आधाररूप होनेसे निराधार नाम है । निराकारः ८३- 
| भराकरत आकाररहित होनेसे निराकार नाम है । निराभासः 
| ६८४-स्वयं पूण मकाशवान्‌ होनेसे निराभास नाम ई । 
| निसश्रयः ६८५-कायकारणरूप होनेसे-ओर द्सरेको अपक्षा 
नही र्खनेसे निराश्रय नाम ई ॥.८८ ॥ 
पुरुषः प्रणवातीतो सुन्द: परमेश्वरः । 


© 


 क्षणावनिः सार्वभोमो वेगे भक्तवत्सलः ॥<९॥ ` 


अ्ैः-- पुरुषः ६८६ अन्तर्यामीरूपसे सब चरीरोम स्थित 


होनेसे परुष नाम है। मणवातीतः ६८७-“ओमित्यकाकषर जहा 


इति स्मरते" “ओमिति बरह्म ओमिति ~ सवैम्‌-इत्यादेशुतेः' ` 


ओंकार करके भिपादित होनेसे भणवातीतं नाम है । श॒डन्दः ` 


६८८ शहन्द-भक्तिरसः पेम वचनं बेदसम्मतमू । यस्त ददाति 


| ` ` भक्तेभ्यो भुङन्दस्तेन की तिंतः-द्युक्तेः " अक्तजनोको भक्तिरस 


तथा शक्ति देनेसे शृन्द नाम ई । परमेष्बरः ९८. 
/. ल्मी के ईष्वर होनेसे परमेश्वर नाम दै । क्षणावनिः ९१ व 
। इत्स बढाने तया भक्तके रक्षक हेनिसे क्षणावनि नाम ध 
 सापभौमः ६९१-समस्त मूमडके एकमत्र ईशर हीने 


व ` " "क 


4 ः१ ५ नशर 8 द्‌ £ 
सार्वभौम नाम ई । वैकुडः ६९२- ज्ञानरूप अथवा ना 
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+ सवेत्र केशवः ॥ ` ततश्च सवेनामासि धातोय द्शेनात्‌- 
` स्युक्तः ' प्वेचराचर जगत्के व्यापक होनेसे विष्णु नाम ह । ` | 

दामोद्रः ६९५“ तयोर्मध्यगतो दान्ना बद्धो गादं तथाद्रे ॥ | 
ततो ( दामाद्रतां स यथौ दामबन्धनात्‌-इ्यक्तेः * यमला- | 
6 जेनदकि वीच यशोदाद्रारा रस्सीसे उदरमे बयेहए होनेते । 
` `दमाद्र्‌ नम है। इृष्णः ६९६-“ सैषां तेजसां रातिः | 


, जधेकक्ा 
+ र, 
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4८4 | गोपालसदहस्रनाम- 


& ९५. ८ ८. 40 
^ त हर; क्ता तस्या ई्ो यतो मवान्‌ ॥ || 
(मा) हप श वि अनिः तयतः" मा ° 
नाम है। मधुरापति „ ०९. वना भुरतयकते मारनेसे माधव | 
। नाम है । देवकी १८ धाक रक होनेसे मधुरापति || 
( अयोनि › जन ने ९९९ देवकीके गुरभते पटीमांती | 
. ` ` 0 जन्म हानते देवकीगमेसंभूत नाम्‌ ई । योदा. | 













सथान होनेसे वैडठ नाम है । भक्तवत्सलः ६९२-भकतौकी | | 
रक्षा व पालना माताके समान दयायुक्त होकर करनेवाछे ` 
शनेसे भक्तवत्सर नाम है | ८९ ॥ ` 
विष्णुदोमोदरः छृष्णो माधवो मथुरापतिः। | 
 देवकौगभेतंमूतो यरोदावत्सरो हरिः ॥ ९०॥ | 
१५. विष्णुः ६९४--‹ व्याप्य सवानिरमा्ोकान्‌ स्थितः . 


सवेमू 1 ॥ सवाधारः सवैवीजं तेन ष्ण इति स्थतः- | 
अप" सव तेनोरे राशि होनेसे कृष्ण नाम है । माधव; “| 










+ = 
स" 
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` भाषाटीकासदितम्‌। = . ८९. 


| ` बर्सः ७००-यज्ञोदाजीके पिय पुत्र होनेसे यद्लोदाबत्सरू . 
| नाम रै । हरिः ७०१-म॒क्तोका दुःख हरनेसे अथवा भख्य- ` 
| कार्ये संहार करनेसे हरि नाम है ॥ ९० ॥ ~ 
शिवः संकर्षणः शम्भुभूतेनाथो दिषिस्पतिः। . 
अग्ययः सवैधमक्ञो निमंङो निरुपद्रवः ॥ ९१ ॥ 
अ्ैः- शिवः ७०२-पलयश्ाखमे सुखपुषे सवो शयन 
| करानेसे शिषर नाम्‌ है। संकषणः ०२--अङ्यकाठ्पं प्रनाको, . 
| ` अपने बीच सच छेनेसे अथवा याद्ोको मधुरा द्ारकाको 
|. सम्यकूभकार आकषण करनेसे संकषेण नाम है । शुः ७० 9 
| भक्तजने सलनिपित्त शोमाको माप्त हेनेसे शंख नाम ३। ` 
| भूतनाथः ७०५-सव भाणियकि स्रामी होनेसे भूतनाय नाम ` 
| है । दिवस्पतिः ७०६-सखगै$ स्वामी दोनेसे दिवस्पति नाम दै। ` 
| ` अव्ययः; ७०७-त्रिकामे नाशादि विक्रारोसे रहित दोनेसे ` 
. अव्यय नाम है । स्भैषभेहञः .७०८-सव धमाके जाननेवाठे ` 
| होनेसे सधर्म नाम है । निमैलः ७०९-मलरहित अथवा ,. 
` : मिनि जो गज, गध, गणिक्रा आदि | वा र 
निर्मल नाम ड | निर्द्रव ७१०-दुष्कमरदितं अथवा भक्त 
प होनेते निरुपद्रव नाम द ।॥९१॥ 
| । . `निकणनायको नियो नीलजीपूतसनिभः । 0 
| . कठाक्षयश्च सव्गः कमरारूपतलरः ॥ २ ॥ 
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गोपारसदस्रनाम -- 











अयः--निवाणनायकः ७११- मोक्षे दाता होनेसे निवीण- 
नायक नाम हे । नित्यः ७१२-सदा एक समानरूप रहनेसे ` 
नित्य नाम हे । नीरजीमूतसभिभः ७१३- नीर धके समान । 
. श्यामवणे होनेसे नीकजीमूतसभिभ नाम है । कलाक्षयः ७१४. ` 
कल्मभकं निवासभूत होनेसे कडाक्षय नाम है। सबेज्ञः ७१५- | 
 सवश्षो जाननेबाे होनेसे सषैज्ञ नाम है । कमलारूपतत्यरः . 
`“ ७१६-खकष्मीनीके स्वरूपे आसक्त होनेसे कमलारूपतत्यर ` 
1  । 

९ 
. `हषीकेशः पीतवासा बसुदेवप्रयासजः। . ` 
<. . नन्दगाप्ङकमारा्यो नवनीताशनो बिथुः॥ ९३॥ `. 
ध ह इ १“ हषकः ७१७ इन्धियोके नियन्ता अथवा इन्धि- | 
| ५ के प्रवतंक हनेसे व हषीकेश नाम है] पीतवासाः ७१८-- | 
ह ७ से पीतवासा नाम्‌ है । बसुदेवमियात्मनः | 
,: बदन प्य पा ( पवक.) के शव होनेसे अथवा ` | 
` -कदगो प्यार पुत्र. हानेसे वसुदेवभियात्मज नाम है। | 
, नन्दगाङारायेः ७२०-नन्दगोयफे शष्ठ ङमार हेनेसे | 
 गन्द्गडमाराय नाम हे । नवनीतारनः ७२१-मान | 
४. र नवनीताशन नाम दै। बिः ७२२-सवै | 
`. . १.५ स्वाम। अथ = रक्षं सवम | 
न दनद वद्ध व चराचर र जयया सक | 
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भाषाटीकासहितम््‌ । छ 


पुराणपुरुषः श्रेष्ठः रोखुपाणिः सुविक्रमः) 
अनिरुदश्रक्ररथः याङ्पाणिश्चुभजः ॥ ९४॥ 
अर्थैः पुराणपुरुषः. ७२२-आदिसेहीः भक्तननोके पाप 
दूर करनेसे अथवा अनादि पुरुष होनेसे पुराणपुरुषं नाम है । 
ष्ठः ७२४-सवसे शष्ठ ( उत्तम ) होनेसे शष्ठ नाम है । 
शंखपाणिः ७२५ हाथमे पांचजन्य शंखधारण कशनेसे इरखपाणि . 
नाम-हे । सुविक्रमः ७२६-पवसे अधिक . पराक्रमी होनेसे 
सुविक्रम नाम है । अनिरुद्धः ७२७-किसीके रोकने नही ` 
` आनेसे अनिशद्ध नाम ह । चक्ररथः ७२८-चक्राकार रथवाले ~ 
अथवा जगचक्र, वाचक ओर युगचक्रकरकं रमण करनेषाटे । 
` हनेसे चक्ररथ नाम हे । शाङ्गेपाणिः ७२९-हायम्‌ चङ्ग 
नामक धनुष धारण करनेसे शाङ्गपाणि नाम है | चतुथजः ` 
| ७२०. चार अुनावारे होनेसे अथवा अये, पमे, काम ब ` | 
` मोक्ष इन चाररोकीं रक्षा करनेसे चतुथेज नाम ह॥ ९४ ॥ | 
गदाधरः सुरातिंघरो गोविन्दो नन्दकाथुधः । 
वदावनचरः ौखिणवा्यविशारदः ॥ ^ ॥ 
अः गदाधरः! ७३१-असुरोका ५ भक्तौकी , 
 रक्षाकरनेसे ओर कोमोदकीगदा धारण करनेसे गदाधर नाम 
/ ३ । सुरारतिघ्ः ७३ २-देवताअकि दुःखको द्र क्रनेसे खुरा- 
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९२ | गोपारुसहस्रनाम- 


तिं नाम है । गोविन्दः ७३ २-उपनिषद्द्रारा क | 
, . अपना स्वरूप वतानेसे अथवा वरादरूपसे पथिवीको भ्ठ ` 
करनेवाले होनेसे गोबिन्द नाम दै । नन्द्कायुधः ७३४ 
नन्दकं नामक सङ्ग धारण करनेसे नन्दकायुध नाम है। ` 
न्दावनचरः ७३५-न्दाबनमे विहार करनेसे हन्दावनचर ` 
नाम है। शौरिः ७३६-शरव॑शमे उत्पन्न होनेसे अथवा बसु-. | 
क देवके घर्‌ ब्रष्ट्‌ होनेसे अथवा असज्नको गवेयुक्त कृरनेसे | 
शरी नाम दै । वेणवायवरिशारदः ७२७ व॑शी वजानेमे निषुण | 
होनेसे बेणुवा्विशारद नाम हे ॥ ९५ ॥ ` 1 
` वृणावतान्तको भीमसादसो बहुविक्रमः । 
 `रकटाछुरसहारी बकासुरविनाशनः ॥ ९६ ॥ 
| अथैः--णावतौन्तकः ७३८-तृणावसै नाम॒दैत्यका | 
| सहार करनषे तृणावतान्तक नाम है | भीमसाहसः ७३९- ^ | 
न गोबधैनपतरैतको उठाने साहसी ` होनेसे अथवा दुष्टजनोको 
४ ९ सास दिलानेसे भीमस।हस नाम है । बहुविक्रमः | 
४ हरी 1 होनेसे बहुविक्रम नाम है । शकटाघुरस- | 
| 
= ७०४२ ब्कासुरका विनाश करनेसे ॥ 
 -कसुर्विनारन नाम है ॥ ९६ | हः 0 
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। , भाषादीकासदितम्र्‌। ९३ 

| धेबुकासुरसंहदारी पतनारिककेसरी। ` 
| पितामहो यरः साक्षी प्रत्यगात्मा सदारिवः॥९७॥ ` 

| अथः घेलुकासुरसंहारी ७४२-धेकारुरका संहार कर- ` 

नेसे घेचुकासुरसंहारी नाम हे । पएूतनारिः ७४४-प्ूतनाराक्ष- 

| सीके भाण दरण करनेसे पूतनारि नाम हे । छकेसरी ७४५ 

| मवुष्योम ष्ठ॒ होनेसे अथवा वरसिहअवतार धारण करनेसे 
| चकेसरी नाम है । पितामहः ७४६-पित्रादिकंङि अयवा ब्रह्माः ` 
| दिकोकेभी पूज्य होनेसे पितामह नाम है । गुरः ७४७-श्रणाति ` 
| दितयुपदिशति इति गुरू ‹ गुशब्दस्त्वंथकारः स्याद्रुशब्दस्तन्नि- 
| रोधछ़ृत्‌ ॥ अन्धकारविरोधित्ाहरररित्यभिधीयतै-इतयुक्तः ` 
| भक्तजन हदयसे अङ्ञानरूपी अन्धकारक द्र करनेसे गुरु . 
| नाम है । साक्षी ७४८-सवक्षो साक्षात्‌ देखनेसे साक्षी नम 
| ह | पत्यगात्मा ७४९-‹ भ्रति्चरीरमश्चति व ‰ | 
/ सब माणियोकि अन्तयौगी होनेसे भत्यगात्मा नाम हे । सदा- ` 
| क्षिवः ७५०--भक्तजने।को सदैव मंगरूदायक होनेसे सदाशिव 
| नामहे॥९७॥ 4. 
अप्रमेयः प्रभुः प्रात्नोऽपरतक्यैः खम्बद्धनः। ` 
। धन्यो मान्यो भवो भावो धीरः शान्तो जगढुरः «< ` 
अथः अममेयः ७५१-ममाणरहित होनेसे ममेय नामहै। 
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९४ -गोषालसहस्ननाम-- 


- भरथः ७५२-सवसे उत्कृष्ट होकर रहनेसे परथ नाम है । भाह्ञः | 
७५२-साधारणरीतिसे नहीं जाननेयोग्य होनेसे ज्ञ नाम है | * 
अत्यः ७५७-अस्यन्त तकैना करनेको योग्य न दोनेवाले. ` 
होनेसे अथोत्‌ निसके विषे केव करपनाभी नहीं हो सक्ती . 

` उसका नाम अमतक्यं है । स्वसवद्धैनः ७५५-सभकि बदा 
नेवारे होनेसे स्वसवद्धेन नाम है । धन्यः ७५६-खोकसे स्तुति- 
योग्य अथवा कृतकृत्यरूप होनेसे धन्य नाम है । मान्यः ७५७- 

` ब्रह्मादिदेवताअकेभी पूजनीय होनेसे मान्य नाम है । भवः 
` ७१<८-जगतूको उत्पन्न करनेवाछे होनेसे भव नाम है । भावः 
७५९ सत्तात्मक हानेसे भाव नाम है । धीरः ७६०-बुद्धिष- 
दान करनेवाछे अथवा धैयंवान्‌ होनेसे धीर नाम ह । शान्तः 

। ७९९-सहनशीक होनेसे शान्त नाम ह । जगहहः ७६२- 
सम्पूणं बह्माडक पूजनीय होनेसे अथवा सव जगत्के रिष्क ` 
होनेसे जगहर नाम है ॥ ९८ ॥ . ~ ` 

 अन्तयामीशरो दिव्यो देवलो देवसं्तुतः। | 
+ 1 0) ।९९॥ ` | 
` ७९ २-सवके भीतरका हिरः । 
भा हत्तात्त जाननेसे अन्तयामी नाम है । ईश्वरः क 4 
, सवक स्वामी. होने ईर नाम रै । दिव्यः ७६५-अाेत | 


नैः १ ४ 
जन्मक्रमं होनेते अथवा स्त॒ ह 
` पकम हने. अथा, सियो, दोलेरेदिन्र ामदै। | 
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भाषाटीकासहितम्‌ । ९५ 


„| दैवज्ञः ७६६-* पूवेकमाजितविपाक्रो दैवं. तञ्नानातीति 
देवक्गः * होनहार बातोको जाननेसे दैवज्ञ. नाम है। देव- 
| सैस्तुतः ७६७-देवताओं करके भटीभांती स्व॒तियोग्य हानसे 
| देवसंस्त॒त नाम है । क्षीराभ्धिरयनः ७६८-क्षीरसागसमें 
शयन करनेसे क्षीरान्धिशयन नाम हे । धाता ७६ ९-अनन्त- 
रूपसे जगत्‌को धारण करनेसे धाता नाम है । लक्ष्मीवान्‌ 
| ७७०-वक्षस्स्थङ्म लक्ष्मीरूप चिन्ह धारण करनेसे लक्ष्मीवान्‌ 
| नाम है । खक्ष्मणाग्रनः ७७१-द्रापरयुगमे रक्ष्मणजीसे परे 
अवतार छेनवाे अथवा ङक्ष्मणजीके बडे भाई (रामच॑द्रनी) 


ते ` णि 


| होसे रक्ष्मणाग्रज नाम ह ॥ ९९ ॥ 


| धात्रीपतिरमेयात्मा चन्दरशेखरपूनितः । 

| ोकषाश्ची जगुः पुण्यचासिकीतनः ॥१००॥ 
| ` अर्थैः धात्रीपतिः ७७२पुथ्वीके रक्षक होनेसे धात्रीपति ` | 
| नाम हे । अमेयात्मा ७७३-अपमाण शरीर अथवा अपरि 

| च्छिन्नरूप होनेसे अप्रमेयात्मा नाम दै । चन््रेखरपूजित 

|. ७७४. क्षिवजीकरके पूजित होनेसे चन्रदेखरपूनित नाम दै 

| लोकसाक्षी ७७५-ीकोके शभअश्चभ कके द्रष्टा अथात्‌ 

| साक्ीरूप होनेसे कोकसाक्षी नाम दै । जगचघुः ७७६ जगत्‌के ` 
| नेत्ररूप होनेसे जगचक्षु नाम है । पुण्यचरित्रकीतेनः ७७७ 
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९६ ` गोपारसहस्रनाम-- 


` पुण्यरूप चरित्र ओर कीतेन होनेसे पुण्यचा | 
नाम है ॥ १०० ॥ | 
कोटिमन्मथसोदयों जगन्मोहनविग्रहः ॥ ^ 
मन्दस्मिततनो गोपगोपिकापरिषेष्टितः ॥१०१॥ ` 
| अथेः-कोटिमन्मयसोन्दयेः ७७८-करोढों कामदेवोके 
` समान सुन्दर होनेषे कोटिमन्मथसदयं नाम है । जगन्मोहन- `| 
विग्रहः `७७९-जगत्को मोह करानेवाटी शक्ते धारण करनेसे.` | 
जगन्मोहनविग्रह नाम है । मन्दस्मिततनः ७८०-मन्द मन्द | 
 असक्यानसे मक्तनर्नोको भसन्न करनेसे मन्दस्मिततन नाम । 
| है । गोपगोपिकापरिवेष्टितः ७८१-गोप ओर गोपियासे धिरे | 
| हये अथवा जीव ओर प्रकृतिसे वेष्टित होनेसे गोपगोपिका- 
परिवेष्टित नाम है ॥ १०१ ॥ 
फुलारविन्दनयनश्राण्रान्ानिषूदनः १। 
हन्दवरदलर्यामो बर्हिबहीवतंसकः ॥ १०२॥ | 
` अयः फलारविन्दनयनः ७८२-भफित ( लिणेहये ) ` 
कमलकं समान नेत्र होनेसे फुलारषिन्दनयन नाम है। चा- | 
` रन्धनिषूद्नः ७८३-चाणूर ओर शुधिकंनाम मर्छोको पडार- | 
^ कर मारनेते चाणरान्धनिषूदन नाम दै । इन्दीवरदलश्यामः | 
` 9८४-नीक कमल्वुलक सुमान श्यामबणे दोन इनदीवुरदूक- । ` 
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| श्याम नाम है । ब्हिवहीवतंसकः ५ ७८५-मोरपंलका तुरी ओर 
| शुकुट धारण करनेसे सक नाम है॥ १०२॥ ` 


भुरखीनिनदाहादो दिव्यमाल्याम्बरावृतः । 


अथः ञुरीनिनदाहादः . ७८६ वंशीके शब्दसे आनन्द 
` देनेवाङे होनेसे अरीनिनदाहाद नाम है । दिव्यमाल्याम्बरा- 

ठतः ७८.७-िन्यमार ओर वद्लोसे अलंडृत होनेसे दिन्यमा- 
` दयाम्बरावृत नाम हे । सुक्पोकयुगः ७८८-दोनां कपो 


~ अ {ॐ 


¬ क मा 8 


है । सुर्लाटकः ७९०-सुन्दर ऊँचा काट ( मस्तक ) बाले 
| होनेसे सुककाटक नाम है ॥ १०३ ॥ कि | 5 
| ` कबु्ीवो विशालाक्षो रक्ष्मीबान्डुभमलक्षणः । 
` पीनवक्षाश्रतुबाहशरवुमतिंशिविक्रमः ॥१०४॥ 
| अर्थः ङबु्रीवः ७९१-शंखकीसी निवरीयुक्त ग्रीवा 
` होनेसे ग्रीव नाम रै । विशाकाक्षः ७९२-विशाङनेत होनेसे 


। (गाढ ) सुन्दर होनेसे सुकपोख्युग नाम .दै । सभयगलः ` 
| ७८९-दोना शुङटी ( भ ) उन्दर होनसे सभ्रूयुगढ नाम 


| विद्ाकाक्च नाम र । रष््मीवान्‌ ७९३-रुष्मीजीके स्वामी 
` होनसे ङ््मीवान्‌ नाम ह । शुभलक्षणः ७९४-शमलक्षणयुक्त 
हाय पांवोके चिन्द होनेसे शुभलक्षण नाम हे । पीनवक्षा ७९५ ` 
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भाषाटीकासाहितम्‌ । ` ९७ 


सुकपोख्य॒गः सुश्रूयुगछः सुकलाटकः॥१०३॥ 
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९८  -गोपारसदस्रनाम- 


° कक्षा इक्षिथ वक्ष कणेस्कंथरराटकम्‌ । षडु्तं भवेद्यस्य 
राज्यं तस्य विनिर्दिशेत्‌ ` कटिषध, ककि, छाती, कान, दषे | 
ओर मस्तक ये छः अंग निसके ऊचे हों वह राजा होता.है | 
सो उची अथवा पृष्ट छातीवारे दोनेसे पीनवक्षा नाम है। ` 
` चतुबोहुः ७९६-चार वेदरूप चारों भुना होनेसे चतुरवाह नाम 
 दै। चतुमूर्तिः ७९७-बरराम, ङृष्ण, भयुभ्न ओर अनिरुद्ध ये | 
चारों स्वरूप यदी (श्रीकृष्ण) होनेसे चतुमूतिं नाम है । त्रिषि- 


करम्‌; ७९८ त्रिरिलयेव त्रयो छोकाः कीर्तिता युनिसत्तमैः। | 


कमते तास्तथा सवाक्िविक्रमो जनादनः” वामनरूप हो तीन || 
| । पगते तीनां लोक ` व्यापनेसे अथवा तीनों कोकोमे विद्यमान 
\ पराकमवाढे होनेसे त्रिविक्रम नाम है ॥ १०४ ॥ ु 
करकरहितः शदो दष्टशञ्चनिवर्णः । 
4 रः कटकागदर्मडितः ॥ १०५॥ | 

| ध ७९९-पल्यस्तु षोडशसहस्तमनंग- ` | 
दय विमथितुं इहनेने शेकुः-इति भागवतोक्ते" | 
* सोह हना लियो होनेपरमी कामदेव, शक्ृष्णजीको नर | 
“ जीतसका सो अच्युतवीयै होनेते भ्रीगोपाटजीका कठंकरहित | 
ह तम? ९ (< <€००--' शुद्धमपापविद्धम्‌ -इत्यादिशतेः * | 
 . व्िकाररहित होनसे शद्ध नाम ८५ | दुष्टशशचनिबरहैणः ८०१- | 
प गनः वताभकि तानेव रगशाद्ि्शौर ।. 








` भाषाटीकासहितम्‌ । ९९ 


शिश्ुपार आदि शत्रजेकि नाशक होनेसे दुषटसन्ुनिबरण नाम 
है । किरीव्छंडलधरः ८०२-ञङ ओर डर धारण 
करनेसे किरीटङडल्धर नाम है । कटकांगदमण्डितः ° ८०३- 
किंकिणी ओर थुजवन्द करके सुशोभित होनेसे कटकांगद- 
मंडित नाम है ॥ १०५ ॥ ` ५ 
मद्विकाभरणोपेतः करिसूत्रबिराजितः । 
 मजीररञ्जितपदः सवोभरणभूषितः ॥ १०६ ॥ ` 
` अथः-युद्रिकाभरणोपेतः ८०४-अंगरूटी आदि धारण कर- 
` नेसे युद्रिकाभरणोपेत नाम रै। कतसूत्रविराजितः८०५- कथनी 
धारण करनेसे कणिसूत्रविराजित नाम है । म॑जीररंजितः 
` <०६€-नूषएरौ करके सुन्दर चरणवाङे हीनेसे मंजीररंितपद्‌ 
| नाम है । सवीभरणभूषितः ८०७-सम्पूणे आभूषर्णोकरके 
|. सुशोभित होनेसे सबौभरणभूषित नाम है ॥ १०६ ॥ `` 
| . विन्यस्तपादयुगलो दिव्यर्मगविग्रहः । | 
/ गोपिकानयनानन्दः पणेचन्द्रनिभाननः ॥१०७॥ 
| अर्थः विन्यस्तपादयुगङः ८०८-रासखीला क्रतेसभय 
। चृत्ययुक्त चरण रखनेसे विन्यस्तपादयुगक नाम दै । दिव्य- 
|  मंगखविग्रहः ८०९-अभ्राृत मंगलरूप शरीर होनेसे . दिव्य- 
|. मेगखविग्रह नाम है । गोपिकानयनानन्द्‌ः ८१०-गोपियोके 
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१०० गोपारसदस्रनाम-- 


नयर्नोको आनन्द देनेबाढे होनेसे गोपिकानयनानन्द्‌ नाम है। ` 

पणचन्द्रनिभाननः ८ ११-पूणयिनद्रमाके समान कान्तिमान्‌ ल ` | 

` होनेसे पूणेचन्द्रनिभानन नाम रै ॥ १०७ ॥ = 
समस्तजगदानन्दः सुन्दरो खोकनन्दनः । 

यभुनातारसचारी राधामन्मथवेभवः ॥ १०८॥ 

अथेः--समस्तजगदानन्दः ८१२- सम्पूणं जगत्को आनन्द्‌ | 

 देनेबाढे होनेसे समस्तनगदानन्द नाम है । सुन्दरः ८१३- । 

 भनोहर रूपवान्‌ होनेसे सुन्दर नाम है । रोकनन्दनः ८१४- | 

` लोको समृ्धयुक्त बा हषैयक्त करनेसे कोकनन्दन नाम है। ` 

= अ्नातीरसंचारी ८१५-यञ्चनाजीके तटपर भलीभति विहार | 

. करनेवाले होनेसे यञ्नातीरसंचारी नाम है । राधामन्मयवैभवः | 

| ८९९&-राधिकाजीमेही कामसंपदावाङे होनेते राधामन्मथ भव ॥ 








। नाम है ॥ १०८ ॥ 

3 1 दान्तो गोपीवस्रापहारकः। ` । 

¢ श भीषामा तारको मूलकारणम्‌॥१०९॥ | 

4 च ५ भीतिपात्र होनेसे | 

¢ नारोपिव गोपीबह्ाप रवान्यः ८१८-भितेनधिय होनेसेदन्व॒ | 

1 हे । गोपीवस्ञापहारकः < १९-गोपियेकि चीर ४९५ करनेसे । | 
1 ल्ापहारक नाम ६। सृगारगूतिः ८२०. गारक सात्‌ 4 
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भाषाटीकासहितम्‌ । १०९१ 
| भूतिं अथौत्‌ शंगाररसस्वरूप होनेसे श्रेगारमूतिं नाम हे । 


| श्रीधामा ८२१--ङक्ष्मीके, शोभ वा संपदा$े स्थान होनेपे 





भीधामा नाम है । तारकः ८२२-मवसागरते भक्तोको तारने- ` 
| वारे अथवा अनेकप्रकारके पाप, मृत्यु ओर श्रणदत्या आदिसे 

| तारनेवाङे होनेसे तारक नाम दै । मूरुकारणम्‌ ८२३-सम्पूणे' 

| जगतके भूरकारण होनेसे मूककारण नाम है ॥ १०९ ॥ . ` 

| सृष्टसंरक्षणोपायः कूरासुरविभजनः । 
नरकाघुरसंहारी यराखिविरिमदनः ॥ ११० ॥ 

| अ्थः- सृष्टिसैरक्षणोपायः ८२४-जगतृक्ी रक्षा भरीमांतिं 

| स्मरणमात्रसेदी करनेवाछे होने सृष्टिसंर्षणोपाय नाम हे । 

| ज्रूरासुरविभंननः ८२५दुष्टस्वभावबाढे असुरोको मारनेवाके ` 
 होनेसे करूरासुरविभंजन नाम है । नरकासुरसंहारी ८२९ ( 
| नरकासुरफे नाशकती होनेसे नरकासुरसंहारी नाम है । यरारिः 

। ८२७-भक्तननोंको दुःख देनेवाढे भुरदैत्यके नारकतां प हनेसे ` 
/ द्रारि नाम है । वैरिमदैनः ८२८-रतरुभकि विनष्टकतो होनेसे ` 
` अथवा भक्तजने काम क्रोष आदि वैरिरयोको दूर करनेवाे 

। होनेते वैरिमई्न नामदै॥ ११० ॥ ` 


|  आदितेयप्रियो दैत्यभीकरो यदुशेखरः । 


` जरासंधङल्ंसी कंसारातिः सुविक्रमः॥ १९१॥ ` 
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` अथेः--आदितेयमियः ८२९ देवतांभकि भिय होनेसे 

` आदितियग्रिय नाम है । दैतयभीकशः ८३०-दैत्योको डरानेवाे | 
होनेसे देत्यभीफर नाम है । यदुशेखर;८२१ -यदुवंशये शिरोमणि - ` 
होनेे यदुशेखर है। जरासंधङकध्वंसी ८३२-जरासंधके वंषके 
विध्वंसकतां होनेसे-जरासंधङुरष्वंसी नाम्‌ है । कंसाराति, 
 ८३२-कंसके वैरी होनेसे कंसाराति नाम हे । सविक्रमः ॑ 
 <९४ प्रम पराक्रमवाङे होनेसे सुषिकम नाम है ॥ १११ ॥ ` 


ुण्यश्छकः कीतेनीयो यादयनद्रो जगन्नुतः । 
` रुमिमणीरमणः सयमामाजाम्बवतीप्रियः॥ ११२॥ . 
अये: ुण्यश्टोकः ८२५ निैकयशवाछे होनेसे पुण्य श्चोक 
 ) नाम है। कीतैनीयः ८३६. कीतैन करनेके योग्य होनेसे कीतै- 
/ नीय नामं है । यादेः ८३७-यादवोमिं भषठ होनेसे यादवेन ` ` 
नाम्‌ है । नगन्तुतः ८३ <-जगत्मं सबसे स्तुति करनेयोग्य ` ` 
होनेसे गगन्युत नाम दै | रक्मिणीरमणः ८३९ रविमणीके संग॒ | - 
` . रमण करनेवारे होनेसे रुक्मिणीरमण नाम हे । सत्यमामाना- 
` स्वततीभ्रय; ८४०-सत्यभामा ओर नाम्बवतीके परिय (पति) , ` | 
` हीनेसे सलभामानाम्बवतीपिय नाम ह ॥ ११२॥ | 
। मितरनिन्ानाममितीकमणासुपापितः। = | 
. उपाककटेनातोनन्मनूविकरमः॥ ११३.॥ 8 
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भाषाटीकासहितम्‌ । १०३ 


अथेः-मित्रविन्दानासनितीरक््षणासमुपासितः ८४१-- 
भि्रविन्दा, ना्नजिती व लक्ष्मणा इन्होंकरके सेवां किये जानेषे 
मित्रविन्दनाम्रजितीक्ष्मणास्पासित नाम है | सुधाकरङले- 
जातः ८४२- चन्द्रवंश उत्पन्न होनेसे सुधाकरकुकेजात नाम ` 
है । अनन्तप्रबरुविक्रमः ८४२-महापराक्रमवाले होनेसे अथवा 
असीम निरतिशय प्रतापवान्‌ होनेसे अनन्तप्रबखविक्रम 
नाम है॥ ११३॥ श | 


सर्वसोभाग्यसम्पन्नो दारकापत्तनेस्थितः। 
भद्रासूरयसुतानाथो खीकामाुषविग्रहः ॥ ११४॥ 
अर्धः- सर्वसौमाग्यसंपन्नः ८४४-सम्पूणे सोभाग्य ` 
अर्थात्‌ स्री, पुत्र, मित्र धनादि वस्तुसे युक्तं होनेसे सवे- 
सौमाग्यसम्पन्न नाम है ।.द्रारकापच्नेस्थितः ८४५-द्ारका- 
पुरीम विराजमान होनेसे द्रारकापत्तनेस्थित नाम्‌ है 1 भद्राघरूयं- 
. सतानायः ८४६-भदरा ओर युना ( कारी ) के खामी 
 होनेसे भद्रासू्यसुतानाय नाम रै। टीलामानुषविग्रदः ८५७- 
_ ` (नरातिः परं ब्रह्म-इति श्रुतेः ” ली रके हेतु अथवा ीला- 
सेही नररूप धारण करनेसे रीामानुषिगर नाम हे ॥११४॥ 
 सहषषोडाश्रीशो भोगमेक्षदायकः । व 
वेदान्तवे सवयो वेद्यां ब्रह्माण्डनायकः॥१९५॥ ` 
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`  अथः-सदस्रषोडक्ञस्ीञ्चः ८ ४८- सोह हजार सियोक्ष 


पति होनेसे सहसषोडश्ीश॒नाम है । भोगमोकेकदायब्‌ः . | 
<४९-भोग ओर मोक्षके युरुय दाता होनेसे आपपात | 
नाम है । बेदान्तवेधः ८५० वेदान्त ( उपनिषद्‌ ) इन्दोसे । 


जानने योग्य होनेसे वेदान्तवेद्य नाम है । संवे्यः ८५१- 
| 4 नानने योग्य.अयवा मोक्षादि पदार्निमि्त व । | 
^ होनेसेः संवे नाम दहे त्रैः ८ ५२-भन्वन्तारिरूप होनेसे = 


नाम हे । बहमाण्डनायक; ८५ २-सम्पूण 
ह्माण्डनायक नाम हे ॥ ११५ ॥ व 4 
 गोवधेनधरो नाथः सर्वजीवदयापरः ॥ 
र तमार स्मूतासा आते्ाणपरायणः॥११६॥ ` 
जटी ;-गोवधंनधर नर्‌, <प४-गोवधन पवैतको ं ं । 
अगुी पर धारण करनेसे गोवधेनधर नाम है । नाय; ५ 


रोकसे भायैना करनेयोग्य होनेसे | 
नवार अथवा दुष्टोको दंड 
७ हानेसे नाय नाम दै । सर्वजीवदयापरः <पद्-सम्पूणे , 


नीरवोपर छपा करनेवाले होनेसे' सर्वजीवदय | 
वेनीवद्यापर नाम है। ` | 
# < 1७-परम उत्तम स्प धारण करनेसे मूतिमान्‌ नाम | 


९ त भाणियकि 
 आत्माके अन्तयीमी 
होनेसे ` "नाला नाम है । आरवत्राणपरायणः ८५९ 
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भाषाटीकास॒हितम्‌ । 11 
| सरणागर्तोकी रक्षाम सदा उद्यत रहनेसे आत्राणपरायण ` 
| नाम ३ ॥ ११६ ॥ । 


सवे्ञः सवेषुरभः सरवंशाखविशारदः 
पट्गुणे धयसम्पन्नः पूणेकामो धुरन्धरः ॥११७॥ _ ` 
| अथेः- सवेज्ञः ८६०-सबको बेदाथ॑ज्ान करानेसे अथवा . ` 
| सबको चेत करानेसे सबेत्ञ नाम है । सवैसुरमः ८६१-सवको ` ` 
| भक्तिदरारा सुम होनेसे सवसुकभ नाम है । सवेशाखरविचारदः _ ` 
| ८६२-सव श्म निपुण होनेसे सवेशाद्धविशारद्‌. नाम है । 
| षड्गुणेश्वयंसम्पननः ८६३-सन्धिआदि छः गुण ओर अणिमा 
आदि आ सिद्धियोसे युक्त होनेसे षड्गुणैश्वयेसम्पन्न नाम हे । 
पूर्णकामः ८९४-पूणेकामनावारे अथवा भक्तोकी कामना पूणे ` 
। करनेवाे होनेसे एूणकाम नाम है । धुरंधरः ८९५-संपूणे ^ 
 जगत्के भरणपोषणका भार धारण करनेसे धुरर नाम ३।११७. 
` महानुभावः कैवल्यदायको ोकनायकः ॑ 
। आदिमध्यान्तरदितः श॒दसालिकविगरहः ॥११८॥ 
, अर्थः- महानुभावः ८६९-मदौसाके योग्य मभाववढे ` 

अयवा श्ाध्यगुणोको धारण करनेसे महानुभाव नाम है। ` 
^ । कैवर्यद्‌।यकः ८६७-मो्क दाता होनेसे कैवसयदायक नाम॒ 
है । लोकनायकः ८६८-सब लोकंकि अषीशवर भथ होनेसं ` 
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` कोकनायक नाम है । आदिमध्यान्तरहितः ८६९-आदि (जन्म) 
` मध्य ओर अन्तसे रहित अर्थात्‌ भूतभविष्यवरतषानकार . 
सदा एकरूप रहनेसे आदिमध्यान्तरहित नाम है  शदधसांलिक- | 
विग्रहः ८७०-विकाररहित सात्विक शरीरवारे होनेसे शुद्ध- ` 
 सालििकविग्रह नाम ह ॥ ११८ ॥ 

असमान्‌; समस्तासा परणागतवत्सङ ; | ह: | 
उत्तिस्थितिसंहारकारणं सवकारण्‌ ॥ ११९॥ | 
अथेः--असमानः ८७९१-५ न तत्समाभ्यधिकस इयते ॥ 

न कोई समान दहै, न अधिक ह अयात्‌ िसीके समान न ` 
होने असमान नाम है । समस्तात्मा ८७२- सवके आत्मा ` | 
 .अथोत्‌ सवोन्तयाी होनसे समसतात्मा नाम ह । शरणागत- ` | 
वत्सक, <७२-शरण आयेहृएकी रक्षा करनेवारे होनेसे 
शरणागतवत्सङ नाम है । उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम्‌ । ` 
 <७४-नगतूके उलन्नकतौ, पालनकता, ओर संहारकता होनेसे | 
उत्पत्तिस्यितिसंहारकारण नाम है । सवेकारणम्‌ ८७५-सवके | 
` आदिकारण होने सर्वकारण नाम दै ॥ ११९ ।. 
गम्भीरः व स्वभाव्ञः सबिदानन्द्विहः । ` | | 
विष्वक्सेनः सत्यसन्धः सत्याद्‌ सत्यविक्रमः॥ | 
` अयेः-गम्भीरः ८७६-ादिफः धदे २ देवताभी | 
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 भाषारीकासंितम्र्‌।| . १०७ ` 


जिनके इत्तान्तको भखीभांति नहीं जानते इससे उन गोपा- 
लजीका गंभीर नाम ह । सवेभाव्ञः ८७७-^“ तं यथाययो- 
| पासते तदेव भवति--इति अतेः” सबके भावकोः जाननेसे सवै- 
| भावज्ञ नाम है ८ परभात्माको जिसभकार नसी भावनासे जो 
उपासना करताहै उसको उसी भ्रकारसे भप्त . होतेह ओर ` 
मानते है, स्वर्यं कहाभी है फि, थे यया मां भपदन्ते तांस्तथैव 
| भजाम्यहम्‌ ” अथौत्‌ जे मक्तजन जिसमकषार मेरी उपासना 
` करते. उनको वैसे पभी भमजताहं । सचिदानन्दविग्रहः 
 .८७८-सत्‌ चित्‌ ब॒ आनन्दरूपं नेसे सचिदानन्दविग्रह्‌ .. 
नाभ है | विष्वक्सेनः ८७९ चारों ओर सेनावाडे होनेसे 
। विष्वक्सेन नाम रै। सत्यसन्धः ८८०-सत्य थतिङ्ञावाढे होनेसे 
` सलयसन्ध नाम है । सत्यवाक्‌ ८८१ वेदरूप सत्यवाणीवाडे 
होनेसे सत्यवाक्‌ नाम है । सत्यविक्रमः ८८२ सत्य अथात्‌ ` 
 अपोष पराक्रमवाठे होनेसे सत्यविकर नाम है ॥ १२०.॥ | 
सत्यव्रतः सत्यरतः सत्यधर्मपरायण. । | 
 आपन्नातिभररामनो द्रोपदीमानरक्षकः ॥ १२९ 
“ अर्थ सस्यत्रतः ८८३- सत्य संकरपवाङे होनेसे सत्यव्रत | 
नापर हे । सत्यरतः ८८४-सत्यम आसक्त रहनेसे सप्यरत 
` नाम है । सत्यधर्मपरायणः ८८५-सतयधर्ेदी उत्तम “ निवास- 
` स्थान हेनेसे अथवा सद्यध द्राण ही पराप्त हेनेबाडे दनेसे 


। 

~ 

५ च 
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१०८  . गोपारसहस्रनाम-- 
सत्यधभेपरायण नाम है । आपन्नातिभशमनः ८८६- रणा 


गति दुःख नारक होनेसे आपन्नातिमरामन नाम ३ | ्रीप- | 


दीमानरक्षकः ८८७-द्रौपदीजीकी ङाज रखनेसे - 
रक्षक नाम है ॥ १२१ ॥ # 


कन्दपेननकः प्रत्नो जगन्नाटकवैभवः ।' 


` भक्तवश्यो गणातीतः सवेर्यपदायकः॥ १२२॥ | 


अयेः--कन्दर्पननकः ८८८--अपनी सुन्द्रतासे गोपियक्गि 
कामको उहीपन करनेवाे होनेते यवा कामदेवरूप भद्युम्न- 
जीके जनक ( पिता ) होनेसे कन्दर्पननक नाम दे। पाह 


<<९-मकीभांति सबके ज्ञाता होनेसे प्राज्ञ नाम हे । जगमा 


दक्वभवः ८९०-जगतृको नचानेरूप बेभववाङे होनेसे जग- 


` भरक्वेभव नाम है । भक्तिवश्य «८ ९१-भक्तद्रारा वर्मे | 


हानेसे भक्तिवकष्य नाम हे । गुणातीतः ८९ २-प्राकृतगुणोसे | 


हीन होने गुणातीत नाम है। स्वैषयेभदायकः ८९३-सबकोः ` 


एय देनेवाढे अयवा सबका सघ एश्वयं देनेबाके ` होनेसे । 


| सवशयेदायक नाम हे ॥ १२२ ॥ 


दमोष्युतदेषी बाणबाहूविखंडनः। 1 
भीष्मभक्तिमदोदिव्यःकोरवान्वयनादानः॥।१२२॥ ` | 


। । अथः । 
~ [ 1 < ॥। 
०८ (सषाकषषी, ८९४ (वाह, | 
ध  @-0. 1\4८11165511८1 6118//81 (8181851 (0166101). (-चच। | `: 
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लीलाओकि करनेवाङे होनेसे दिव्य जाम है । कोरवान्वय- 


| कौरवान्बयनाशन नाम ३ ॥ १२३ ॥ 


कौन्तेयपरियनधुश्र पाथस्यन्दनसाराथेः । 





च ह {क 3 क कः 


| भी अभिक बरबान्‌ होनेसे महाबल नाम है ॥ १२४ ॥ 
` प्रहाद्वरदः सत्यो देवपूज्योऽमरयकरः । 


9 -0. \॥८11110॥९5}1॥1 11281 \/2/8188| 010. 09280 0\/ 





उपेन्द्र इन्द्रावरजो वामनो बठिबन्धनः॥ २५॥ 
, ्०कापणण | 


माषादीकासरितम्‌ । ˆ १०९ ` ` 


| द्वेषी ( शन ) होनेसे दमघोषसुद्ेषी नाम है । बाणबाहु- 
| विखण्डनः ८९५-बाणासुरकी अनाओंको काटनेसे बाणबाहु- ` 
। -विखन्डन नाप हे । भीष्मभक्तेमदः ८९६-भीष्मनीको भक्ति ` 
देनेवाङे होनेपे भीष्मभक्तिमद्‌ नाभ है । दिव्यः ८९७-दिव्य ` 


| नाकषनः ८९८-पांदवो दरा कौरवर्वशरके विध्व॑सकतौ होनेसे 


| नरसिंहो महावीरःस्तम्भजातोमहाबरः॥ १२४॥ ` 
। अथ (त क पत्र युषिष्ठिर- 
| आदिक प्रियबन्धु ( ) परियबन्धु नाम 
| है । पायेस्यन्दनसारायेः ९०० -अजुनके रथकरे सारथि होनेसे “ ˆ 
| .पार्थत्यन्दनसारयि नाम ई । नरसिंह ९०१-मलुष्यामि. सिंहके 

` समान पराक्रमी होनेसे नरसिंहं नाम हे । महावीरः ९०२- ` 
बहे पराक्रमी अथवा दुष्टोको कंपानेवाङे होनेसे महावीर नाम ` । 
हे । स्तम्भजातः ९०३२-दर्सिदरूपसे सखंमको फाड़कर भगद ` । 
` होनेसे स्तम्भजात नाम है। मशबकः ९० ४-बक्बानेसि ` 
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११० ` गओोपारसहस्ननाम-- 
 अथेः-्हादवरदः ९०५-रहादं `भक्तको व्रपरदान 
करनेसे रहादवरद नाम है । सत्यः ९०६-संल्न महा- 
समाक हित करनेवाले हनेसे सत्य नाम है । देवूज्यः 
९०७-इन््रभादिक देवता्ओकि पूजनीय होनेसे देवपूज्य नाम 
६ । अभ्यकर; ९०८-भक्तजर्नोको अभय करनेवाङे होनेसे | 
अभरयकर नाम हे । उपन्धः ९०९इनद्र (देवराज ) के 
॑ ६ होनेसे उप्र नाम है । इनद्रावरनः. ९१०-वामन- | 
| ६ लघु भराता क इनद्रावरज नाम है । वामनः ` 
५. ॐ. पारण करनवारे होनेसे अथवा बावनपूर- ` 
व होनेसे वामन नाम है। बशिवन्धनः . ८: 
वामन राजाः बाछिको बाधने | 
क २ ण भः पि 
व : स्वामी सवेदेवनमस्छृतः । 
व रयृकृरायनो वैनतेयरथो जयी ॥ १२६॥ | 
५ :-गजेन्रवरद्‌ः ९१३-गजेनद्रको बर देनेसे गजेन्द्रवरद ` 
नाम दै। इ ५९४. मदीयोऽ्यम्‌ * यह मेरा है रसे ।. 
ध क न नाम हे । सवैदेवनमस्छृतः ९१५ ` | 
` शेषपयवकय पर वन्दनीय होनेसे स्देवनमरछृत नाम है । | 
यनः ९१६ रेषनागरूप शय्यामे शयन करनेसे | 
“` ""स्ययन नम इ३। वेनतेयरथः ९१ ७-गरुड़ | 


ध. र ((-0. ॥\/८1111८11<511 11881 \/818/185| (01661101. [1011260 0/ € | 1 # 5 
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`माषादीकासहितम्‌ । . १११ 
होनेसे अथवा गरुडकी ध्वजो रथपर होनेसे बैनतेयरथ नाप 


है । जयी ९१८-सबको जीत छेनेसे अथवा सवेत्र गमनशक्ि 

होनेसे जयी नाम है ॥ १२६ ॥ ह 

अव्याहतवङे्र्यसम्यन्नः पणेमानसः। = ` 
योगेश्वरे्रः साक्षी क्षेजज्ञो ज्ञानदायक ॥१२०॥ 

| अर्थः--अव्याहतबरे्वयेसपनः ` ९१९-अखंडबरु आर 

| रे्र्यवाङे होनेसे अव्याहतबै्वयसम्यन्न नाम है । पूणेमा- 

नसः ९२०-संपूणं मानसवाके अयौत्‌ स्थिर वि्तवाठे वा 

संपूण विचारशकतियुक्तं मनवाढे अथवा भसन्नमनधाढे होनेसे 

` पूणेभानस नाम है । येगिश्वरे्रः ९२१-योगेधरफि हषर ` 

` होनेसे योगेश्वरेश्वर नाम है। साक्षी ९२२ सव राणियोके शभा ` 

` श्युभको साक्षात्‌ देखनेवाले होनेसे साक्षी नाम दै हः ९२२ 
शरीरआदिकके ज्ञाता होनेसे कषेत्रज्ञ नाम ६ । शानदायक, 

९२४. ज्ञानक दाता दोनेसे ज्ञानदायक नाम है ॥ १२७ ॥ 4 | 

, योगिहतवकजावासो योगमायासमन्वितः । 

नादबिटुकलातीतश्रतुवेगेएरदः ॥ १२८ ॥ 

 अथैः--योगिहयकनावासः ९२५-योगियोके हदय 

कमरे निवास करनेवारे होनेसे योगिहत्पकजावास त 

 सोगमायासमन्वितः ९२६-अचिन्त्क्तिवाे होनेसे योग 
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११२ | गोपाखसदस्रनाम- 


परायासमन्विति नाम है। नादाबिंदुककातीतः ९२७ नाद्‌ 
( स्वर ) बिन्दु ( अनुस्वारं ब विसे ) ओर का ८ माता ) 
इनमे अतिविय व्यापन होनेसे नादबिदुकङातीत नाम हे। . 
चतरवगेफपदः ९२८-अयं, ध्म, काम व मोक्षे देनेवाके ` 
होनेसे चतुवेगेफङपरद नाम .॥ १२८ ॥ 
युषुम्णामागेसंचारी देदस्यां तरसंसितः । 
देदेन्द्रियमनःप्राणसाक्षी चेतःप्रसादकः ॥१२९॥ 
अथः सुषुम्णामागेसंचारी ९२९-सुषुम्णानादी ८ जो ` 
हृदयम स्थित है उस ) के मागमे भङीमांति विचरनेवारे 
होनेसे सुषुभ्णामागेसंचारी नाम है । देदस्यांतरसंस्थितः; ९३० 
शरीरम अंतयामीरूपसे भकीभांति स्थित होनेवाङे. होनेते 
देहस्यांतरसंस्थित नाम हे । देदेन्धियमनःभाणसाप्षी ९३१- ` 
देह, इन्द्रिय, मन ओर भाण इनके साघ्षात्‌ दरष्टा होनेसे देहेन्धि- 
यमनःभाणसा्षी नाम है। वेतःपसादकः ९३२- 
मनको भसन्न करनेवारे होनेसे चेतःभसादक नाम ३ ॥१२९॥ 


सृषमः सगतो ददी ज्ञानदपंणगोचरः 
तच्न्नयासकोग्यक्तः ंडलीसयुपाभ्ितः॥१३०॥ ` | 
अथेः-सष्ष्मः ९३२-^*एष त आत्माऽन्तदेदयेऽणीयान्‌- ` 


इत्यादिछान्दोग्यशचतः ” अणुरूपसे नेसे „ म 
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` भाषारीकांसदहितम्‌ । ` ११३. 


नाम है । सर्वगतः९३४-““ सवैव्यापी सबेभूतान्तरात्मा-ईति 

तेः” सब स्थित होनेसे सर्ेगत नाम दै । देही ९२५- द ~ 
बा च ब्रह्मणो रपे सू चमूं च-इति श्तेः ' जीवके अतयामी > 
होनेसे अथवा साकाररूप अवतार केनेसे देश नाम ३ । ब्ान- 
र्षणभोचरः ९३६-नो जञानरूपी दर्पणसे जाने जाते है उनका ` 
| ज्ञानदपणगोचर नाम है । तखत्रयातमकः ९२७ जीव्‌ ईश ओर 
| भकृतिके आत्मा होनेसे त्तत्रयास्मक नाम है। अव्यक्तः ९३८- 
| पापियोंको अभगटरूप होनेसे अव्यक्त नाम दै । इडटीसष स र 
| पाभितः ९३९-काढीनागके ५५ ५ उपासना क्रि | ध 
/ जानेसे ऊंडङीसयपाथित नाप दै ॥ ९२० ^ 
| जह्यण्यः सवेधमेञः शान्तो दान्तो गतक्षमः॥ ` 

श्रीनिवासः सदानन्दो चि्मूतिमहापः॥१२१॥ . 
| अयैः-्हम्यः ९४०. धन्द्बहाण निषा न निषा 
| परे यदि-इत्यक्तः ) ब्रह्म, जीव, वेद्‌ ओर व रने र 
|| योगय हने भयवा बद्व तपे ५५ च 
| ब्राह्मणभक्त होनेसं ब्रह्मण्य नाप ( स 
॥ 6 जाननेवाे होनेसे सैषभिह नाम है। १ 
| ९४२-भक्तजनकि सब दुःखोको दूर करनेसे शान्त ना ११ 
| दान्तः ९४३ इन्दरियोको दमन _करनेवारे हेनस १ व 
| ह । गतम; ९४४ परिभमरहित होनेसे गत्छष 
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११४  गोपाढसहस्रनाम-- 
निवासः ९४५-लक्ष्मीके निवासस्थान दोनेसे भीनिवास | 
नाम ह । सदानन्दः ९४६ सदा सुखपूवैक रदनेसे सदानन्द 
नाम ई । विश्वमूतिः ९४७ जग्मे व्यापक भूर्तिवाङे होनेसे 
विश्वमूति नाम द । महामभुः ९४८-सबङे स्वामी होनेसे 
महामख नाम है ॥ १३१॥ | 

. . सरखशीषां पुरुषः सदसाक्षः सहलपात्‌।॥ _ 

` ` समस्तभुवनाधारः समस्तप्राणरक्षकः ॥ १२२ ॥ | 
र अथेः-सहसशीषा ९४९-+शतं सष्स्रमयुतं सर्ममानन्त्य- ` 
वाचकं इातिमानात्‌,“ अनन्त शिर होनेसे सध्खशीष नाम हे। 

` ` पुष; ९५० -भक्तके मनोरथ पूणे करनेवाले होनेसे अथवा 

। . ` सवम निवास करनेवाङे होनेसे पुरुष . नाम रै । सहस्राक्षः 

/ , ९५१ सहस्रो नेत्रवाडे होनेसे सतसरक्ष नाम ३। 
सहत्तपात्‌ .९५२-अनन्त चरण होनेसे सहस्रपात्‌ नामं दै । 
समस्तथुवनाधारः ९५३-सवे शुवनोकफे आधारभूत होनेसे ` 
समस्तयुबनाधार नाम ह | समस्तपराणरक्षकः ९५४-सब जीवकरि | 

, भाणाकोर्ताकरनेवाडे होनेसे समस्तमाणरक्षभ "महै ॥१३२॥ । 
समस्तः स॒वभावक्नो गोपिकाप्राणवहमः । ` | 
`  निलातवो नियसोस्यो निखश्री^ लयमंगरः १३३ - 

 . अयेः--सपरस्तः ९५५- सम्पूणं जग त्रप होसे समस्त | 
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-भाषारीक्रासदितम्‌। ११५ 
नाम दहे । सवेभावज्ञः ९५६- सबके भावको जाननेवाठे हनेसे 
| सवेभावनज्ञ नाम है । गोपिकाप्राणबह्टभः ९५७-गोपियंकिं 
 भराणप्यारे अथवा गोपियां प्राणसमान प्रिय होनेसे' गोपिका- 
 भआणवह्वभ नाम है । नित्योरपतवः ९५८-नित्य नवीन चरि- 
वारे होनेते निल्यान्सप्र नाम दहै। नित्यसोख्यः ९५९ ` 
सदाघुखी वा भक्ताको सदा सुख देनेवाङे होनेषे निन्यसौ ख्य 
. नाम है | नित्यश्रीः ९६०-नित्य नवौन शोभावाके अथात्‌ _ ` 
, काति धारण करनेवाङे होनेसे नितश्री नाम हे । नित्यगलः ` 
। -९६१-सदा म॑गलरूप दो तेसे नित्यमंग नाप ह ॥ १२३२ ॥ _ ` 


ग्यूहा्चितो जगन्नाथः श्रीवबेकटपुराधिपः । ~ 
पूर्णानन्दधनाभूतो गोपवेषधरो हरिः ॥१३४॥ _ 
अथेः--व्यूहाचितः ९६२-सेनाकी रचना करनेमं मशंसा- । 
योग्य शेनेसे व्यूहायित नाम रै । जगमायः ९६ २-जगत्‌क नाय 
होनेसे जगन्नाथ नाम है । भरीविङटपुराधिपः ९६४-शो भायुक्त ५ 
ैदुपुरके अधिपति होनेसे श्रीवैडुदपुराधिप नाम द । पूणो- 
` नन्दधनीभूतः ९६५पूणं आनन्दमूरति होनेसे ूणानन्दधनी- 9 
¦ । भूत नाम द । गोपरषधरः ९६६ गोपस्प षारण करन 
। गोपवेषधर नाम है । हरिः ९६७ भक्तननोर आनन्द द्वारं ` 
` होनेसे हरि नाम ३ ॥ १३५४ ॥ स र 


=,  ,©©-0. ५५17५॥.5॥८ ©118\//801 \/8/21185। 0019०70. 09 0 


क 




















(4. ~+ १४८. 













११६. | गोपाकसहसरनाम-- 


 कठापछुसुमश्यामः कोमलः शान्तिः । 
` गोपांगनावृतो ऽनन्तो वृन्दावनसमाश्रयः ॥९३५॥ 


अथेः- कलापडसुमश्यामः ९६८-मोरपुच्छके तुरय श्याम- ` 
बणे होनेसे अथवा मोरपंखकी चन्दरिकाके समान चमकदार ` 
श्याम केश होनेसे ककापकुसुमश्याम नाम ३ । कोमल; ९६९. 


शान्तमूतिं होनेसे शन्तविग्रह नाम है । गोपांगनावृतः ९७१- 
` गोपिरयोकरके धिरेहुए होनेते गोपांगनावृत नाम हे । अनन्तः 
 ९७२-अन्तर्हित होनेसे अथात्‌ सदा एकरस रहनेते अनन्त 

^ नाम है । हन्दाबनसमाभ्रयः ९७३-दन्दावनमे निरन्तर निवास 
|  करनेसे दन्दावनसमाभ्रय नाम है ॥ १३५ ॥ | 


 गोपालकामिनीजारओरनाररिस्रामणिः। ` 
परंज्योतिः पराकाशः परावासः परिस्फुट; ॥१६६॥ 
` अयैः--गोपाठकामिनीनारः९७४-गोपोकी दयक मित्र । 
अथवा गोपि संसारवासनाको दूर करनेवाले , होनेते | 
` गोपालकामिनीनार ` नाम है । चौरनाराशिखामणि; २७५- | 


. उद्ूतिमात्र माखन खरानेसे चौर ओर अपनी इच्छासे | 


रहित कामहच्छाके पूरण करनेवाजे होनेसे जार, चौर ओर ध | | 
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सुङृमार स्वरूप होनेसे कोम नाम है । शान्तविग्रहः ९७०-. 


' 
धि 





भाषाटीकासदितम्‌ |: ११७ 


` जारोके शिरोमाणि होनेसे चौरजारशिखामाणिभ नाम ह । यहां 

चौरशव्दका आशय दूसरा यह है कि चौरः स चेतसां 
जारः सबुद्धीनामतो हरिः--इत्युक्तेः › गोपवाका्ओकी इच्छाके 
अनुसार वतेनेवाङे है अथवा प्रेमवश्च माखन आदिको रहण 
करनेवाङे है; तथा अपने नामस्मरणमात्रसे. भक्तोके पापको 
सुरानेवाके हं, कहा दै कि ‹ नारायणो नाम नरो नराणा 

` भसिद्धचोरः कथितः पृथिव्याम्‌ । अनेकजन्मानितपापसचय 
हरत्यशेषं स्फृतमात्रमेव ` ॥ जारशब्दका आशय य॒ है किये 
अपनी इच्छा न होनेपर भी गोपियांशी इच्छा पूणे करनेवाले 

। ई । शिखामणिका तापय यहां यह है कि-गोषियोके संग 
विहार करनेपरभी वीयपात नी हवा (आत्मन्यवरुद्धसोरतः- 
। इत्यादिभागवतोक्तः ' संग्रहरित केवर उदरपूरणाय प्रमबरा 


- माखन आदिको ग्रहण कर लेनेमं चोरशब्दका दोषनहीं 


आता । परं ९७६-सरबत्छष्ट अथवा परिपू होनेसे परं नाम 
# ‹ तवौरजारशिरोमणिः ` ईस ` र (पर्रमणिः इ पाठो छकर न पाठको छेकर नवीन मतावरवी 
जन ्रडष्ण भगवान्‌की निन्दा करने ङ्गते दै. यह उनकी भू श 
। है. सनातनधर्म के तलको न जाननेसे उन छोगोको नेत्ररोगी समद्चते 
। है सो इसप्रकार करि, नेत्ररोगी अन्धकारं दष डालनेसे सुखी रहता 
` है, प्रकारामे उसके नेतर दुखने खागते दहै, सनातन धर्मक मरकाशरूप 
 अन्थ देखनेमे उन्द छश जान पडता है । 





र ~(-0. ॥॥(1111८11<5110 11881 \/8/8185। (06611010. 1911260 0\/ 68010011 4 













११८ गोपारखसदहस्रनाम-- 


` ` है । ज्योति; ९७७- सरके भङगासक होनेते ज्योति नाम । | | 
प्राकारः ९७८-जीवोको शष्ठ रिक्षा देनेपे पराकाश नाम | : (8 
है । प्राबोसः ९७९-सक्रका उक्छृष्ट वासस्थान होनेसे ॑ 
प्रावास नाम है । परिष्टः ९८०-भक्तरसषा्य सर्वत्र भगटः ||: 
 शोनेसे परिस्फुट नाम है ॥ १३६ ॥ | 


अष्टादशाक्षरो मंत्रव्यापको लोकपावनः ॥ 
सप्तकोटिमहांत्ररोखरो देवरोखरः ॥-१३७ ॥ | 


` ~ अव, अष्टादसात्षः ९८१, श्रीकृष्णाय गोविन्दाय | 

गोपीजनवहमाय स्वाहा › इसत अगरह अरोक म्॑ररूप क 
होनसे अषटाशक्षर नाम दै । मंत्रव्यापकः ९८२-सब मेमि । 
व्यापक होनेते मंत्रव्यापक नाम है। ९८३-रोकपावनः 4 
प को पितरः करनेवारे दोनेसे ठोकपावन नाम है। ` 4 
` सककोदिमहामंत्रशेलरः ९८४-सात कोटि महामंोपरं ‹ गोपी- 4 
& गनवद्धमाय नमः ` यह दश॒ अश्षरवाला मत्र रिरोमणि है | 
इस त सप्तकोटिमहामंत्रशेखर नाम है । देवरोखरः ` ९८५- ४ 
8 ५ भमि रिरोमराणि होनेसे देवरेखर नाम है ॥ १३७॥ | 

















मा्ासरि्‌। === १९९ 


` ्ा्ीय ज्ञानसे जानने योग्य होनेसे विन्नानन्नानसन्धान्‌ नाम _ ` 
ॐ । तेजोराशिः ९८७ तेजके समूहरूप होनेसे तेजोराशि 
` नाम है । जगत्पतिः ९८८-जगत्के रक्षक वा खामी दोनेसे 
जगत्यति नाम ई। भक्तखोकमसन्नात्मा ९८९-मक्तननपिं 
` प्रसन्न मनवा होनेसे . भक्तरोक्परसन्ना मा , नाम ह}. ४ 
` अक्तमन्दारािगरदः ९९०-भक्तननोके मनोरय पूणे करनेवाले 
` होनेसे मक्तमन्दारविग्रह नामहै॥ १३८ ॥ = 
भक्तदारििदमनो भक्तानां प्रीतेदायज्कः । 
` भक्ताधीनमनाः पूज्यो मक्तरोकशिवंकरः॥९२ ५ 
अः भक्तदारिद्रयदमनः ९९१-मक्तकि ` दि्रिको द्र 
। करनेवाङे होनेसे भक्तदारिद्रयदमन नम है । भक्तानां भीति- 
। दायकः ९९२-भक्ताको भीतिके अदुसार अभीष्ट फल देनेवके ` 
 होनेसे भक्तानां ीतिदायक नापि है | भक्ताधीनमनाः ५ ॥ 
, अक्ति आधीन मन रखनेवाछे होनेसे भक्ता नमना ना ४; ध. 
। ९९४-त्रदमाआदिदेवताओकिभी पूज्य होनेसे ' = 
नाम है| भक्तरोकरिवंकरः ९९५-भक्त नना मग करन | 
बारे होनेसे मक्तलो$शिवंकर नाम दै ॥ १३९ ॥ च 
 भक्ताभीषपरदः स्मक्ताधोधनिद्न्तः । 2 
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` १२० गोपालसहस्रनाम- 


अथैः-मक्तामीष्टमद्‌ः ९९६ भक्तनर्नोको अभीष्ट ८ मोक्ष त 
सप्तति जदि ) फक देनेवाके होनेसे भक्ताभीष्टमद नाम है ।. 


सवेभक्तापौषनिद्न्तनः २९७ अपने संपूणं भक्तोके पापसमू- 


क होने ४५९ © 
हको नाश्च करनेवाङे होनेसे स्वेभक्तापाधानैष्ठन्तन नाम हे। ` 


अपारकरुणासिन्धुः ९९८-अंतपाररहित दयाके सागर होनेसे 


अपारकरुणासिन्धु नमह । भगवान्‌ ९९९-अणिमादिक रेष 


` करके युक्त होनेसे भगवान्‌ नाम है । क्ततत्परः १००० -भक्तेकि 


` दधार करने द्तचित्त होनेसे भक्ततसर नाम है ॥ १४०॥ 


` अथ फलघुति्छोकाः |. 
इति भीराधिकानाथसहसं नाम कीतिंतम्‌। 
स्मरणायापराशीनां खण्डनं मरटुनाशनम्‌ ॥ १॥ 


न , | कहे सं 7 शः 
यरं क आग गपालसहस्रनाम पदक्रा एड कहते है - 
. यह्‌ उ भीराधिकानाथ ( गापाक्ृष्णजीका ) सहस्रनाम ` 


© 
स्तोत्र वणन किया; जो स्मरण करने मात्रसे ` पापसमूहका 


` काटनेवाढा ओर अका दृत्युका नारा करनेवाका हे ॥ १॥ ` 


` वैष्णवानां प्रियकरं महारोगनिवारणम्‌ । 
हत्यासुरापानं ९५५७९ परस्लीगमनं तथा ॥ २॥ 
४ भ परदेषसमन्वितम्‌ । 

मानसं वातिकं कायं यत्पापं पापसुभवुम्‌ ॥.३॥ 
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भाषाटीकासदिदम्‌ । १२१ ` 


 सहखनामपठनात्‌ सर्वं नश्यति तसक्षणात्‌ । 
अर्थः- तथा यह वैष्णर्वोको अभीष्टं फल देनेवाडा ओर 

महारोग ( राजयक्ष्मा आदि) को दूर करनेवाढा है । एवं 
ब्रह्महध्या, मदिरापान, परस्मीगमन, ॥ २ ॥ पराये धनको 
चुरान, दूसौसे ईष करना, तथा मन, वाणी ओर शरीर 
इनसे जो पाप उत्य्न होजाय ॥ ३ ॥ गोपाढसहस्नामका 
पाट करनेसते उन सव पापका उसीसमय नाच्च होजाता ह. ` 


` अहादारिद्रबयुक्तो यो वेष्णवो विष्णभक्तिमाच्‌ ॥०॥ 
` कातिक्यां संपठदरात्रो रातमषटोत्तरं करमात्‌। _ ` 
पीताम्बरधरो धमार्‌ सुगन्धैः पुष्पचन्दनेः ॥॥ 

` पुस्तकं पूजयित्वा तु नेवे्यादिभिरेव 0 च 
` राधाध्यानांकितो धीरो बनमाखाविभूष्तिः ॥९॥ 
अर्थैः महादरिद्रते युक्त जो उुद्धिमान्‌ विष्णुभक्तं वैष्णव | 
कातिकी पूणिमाको रात्रिसमय एक स। आठ चार कमपूवेक 
 -पीताम्बर धारण कर सुगन्धित एूढ आर चन्दनसे ॥४।।५॥ 
`. पुस्तककी पूजा करके लेवेधयदिसे भोग कगावे; -अनन्तर 
` बनमाडाको पिर सावधानमनसे प्रथम भरीराधाजीका यान 


 क्रे॥ 


` @©0-0. ॥५॥५171८॥९5|11 2118५८8 \/8/8185 0160110). 01111260 0\/ 8080011 ` 


| १२२ र गोपाकसदस्रनाम- | | 


` शतमष्टत्तरं देवि पटेन्नापसहसक्‌ । 


। चैत्रे च ङृष्णे. च कुहूसंक्रान्तिवासरे ॥७॥ |. 


 पटिन्तव्यं प्रयलेन त्रेखोक्यं मोहयेसषणात्‌। ` 
वरसीमाख्या युक्तो वैष्णवो भक्तितत्परः ॥ < ॥ 
रविवारे च शष्के च दादश्यां श्राडवासर । 
बाह्यणं पूजयिवा च भोजयिता विधानतः ॥९॥ 
 प्ठेन्नामसदसं च ततः सिद्धिः प्रजायते । ` 
अथेः- फिर हे देवि ! चेत्रमासमे शुह्छपक्ष अथवा कष्ण- 
पके अमावास्याको अथवा संरानि दिन इस गोपाक- 
सदस नामक एकस आठ पाठ विभिपू्वक करे ॥ ७ ॥ तो 
९ तिससे शीघ्र त्रिलोकीको -मोहित करस | तरसीकी माला 
भारण कर विष्णकी भक्ति तत्पर हो ॥ ८ ॥ रविवारको | 
र शङपक्षकी दाद््ीको ओर श्राद्धके दिनि ब्ाह्मणकी विधिवत्‌ . । 
। एना कर भाजन करावै ॥ ९ ॥ ओर इस भकार गोपाढस- , 
। इतननामका पाठ करे तो सिद्धि पप्र होती, | 


 महानिरायां सततं वैष्णवो यः पटेलदा ॥ १०॥ ` 





2 लक्ष्मी | समायाति म्‌ य 3 


स  ©©-0. ॥५॥५171८11५511 ©118\/811 88185 01601101. 0 














, भाषादीकासदितम्‌। ` `` ` १२द 
त्रोक्ये च महादेशरि सुन्दयः काममोहितः ॥१९॥ 
` भ््धाः स्वयं समायांति वेष्णवं च भजंति ताः। 
अर्थः महानिशचामे अथात्‌ दीपमाछ्काकी रात्रिम नो 
वैष्णव निरन्तर गोपारसदस्रनामका पाठ करता ६॥ १० ॥. 
उसकी देशान्तरको गहर लक्ष्मी फिर पाप हो जाती दे, इसमे 
संक्षय नहीं 2, तथा हे ३बरि ! तीनों छोकमिं जो कामसे 


मोहित इर ॥ ११॥ रेसी सुन्दरी १६ बरसकी तरुणी लियां 
“ हवे स्वयमेव आकर उस वैष्णवकी सेवा करती ई, 


रोगी रोगाससुच्येत बद मुच्येत बंषनात्‌॥१२५ 
गर्विणी जनयेत्पुत्रं कन्या विन्दति सतम्‌ । 
राजानो वश्यतां यांति फ पुनः शद्रमानवाः ॥१३॥ 4 
 सहखनामश्रवणासटनासूजनासिये । 
 धारणातसर्वमापरोति वैष्णवो नात्र संशयः ॥९४॥ 
अरयः- इस गोपाडप्दस्रनामके पाठमात्रसे रोगी रोगसेवा ` 


व 
हुआ आदमी बंधन ते चट जाता है ॥ १२॥ ईप स्त ध 
अ गर्भिणी द्ञी सुपुत्र जनती है; कन्या उत्तम पतिको भ्ठ ` 


` €-0. ॥५५१८५॥९5॥८ 118८8 \/8/8/185¡ 00101. [10111260 0\/ 86811001 , ५ २ 


| -१२४ - ` गोपाठ्सदस्ननाम-- 


कामनाओको वैष्णवजन निस्सन्देह रप्र होता है ॥ १४ ॥ 
। शीवटे चान्यवटे तथा पिष्पलके ऽथवा -। 
` कदबपादपतटे गोपालमूतिंसनिधो ॥ १५॥ 


| यः पटेरष्णवो नित्यं स याति हरिमन्दिरम्‌ ।. ¦ 


| अर्यः र वंशौ 
|. त यः इन्दावनमे वंडीवट अथवा अन्य वषड अथवा 
। पक्क दस वा कदेब्‌ दक्कं नीचे अयवा अपनी गोपालमू्तिके 


॥ 





 खोकको.जाता है, 


| 1  इष्णनोक्तं राधिकाये मपि परोक्तं तथा हिषे ॥ १६॥ - 


नारदाय पुरा रक्तं नारदेन परकारितम्‌ । 
9 अर्थ शिवे 

` अथः शिवे ! यह स्तोत्र पह शरीङृष्णजीने राधिका- 
4 १ वही श्रीराधिकाने मुश्रसे वर्णन किया || १६॥ 
। व्ह -'्ष्णजीने पहले नारद्जसे कदा ओर , नाष्जीने 


`. ` * --0. ॥\५॥11८1<511॥ 8118820 (88185 (066 
3 ~ + न = अ । = 


होती दै; रानाोग वीभूत होनाते ई, पिर साथारण 9 
[ह रा = क्या ६! ॥ १२॥ यह सदस्रनाम घुन- ` 
| नेसे, पढनेसे, पूजनेसे वा धारण करनेसे हे परिये! स ` 


समीप १५ जो वैष्णव जन नित्य पाठ करता है, बह वैष . 


भया तभ्य वरारोहे परोक्तमततयुदुरभम्‌॥ १७ ॥ 








 माषादीकासहितम्‌ । एर ` 
 कोकहिताथं भकाशित किया, हे वरारोहे { वही यह दुकंभ 
 गोपाङसहस्रनाम मेने तम्दारे निमित्त भकाशेत किया ३।१७॥ 
गोपनीयं प्रयतेन न प्रकाद्येः कर्थचन । 
शठाय पापिन चैव ठंपटाय विदोषतः॥ १८॥ ` 
न दातव्यं न दातव्यं न दातव्य कदाचन ॥ ` 
अथैः--इसकी भकीमांति रक्षा करै, क्षिसीमकारभौ भका" ` 
शित नदीं करै. विरोषकरके श पापी ओर कंपटको यह स्तोत्र 
॥१८॥ न देवै; न देवै; किसी गकार कमी नशी देवे ॥ . . 
देयं शिष्याय शां ताय विष्ण॒मक्तिरताय च ॥१५॥ 
` अ्ैः--जो दिष्य शत हो ओर विष्णुभक्ति तयर ह ` 
उसीश्षो यह देना उचित हे ॥ १९ ॥ 
गोदाननद्य . यत्नादेवांजपेयरातस्य | ॥ 
। च 
अशमेषसहषस्य फलं पाठे भवेद्‌ष्वम्‌ ॥ ° 
| अथ १--सौ गोदान ‡ सौ ब्रस्मयजञादि सो बाजपेययज्‌ ५ 
ओर हजार अश्वमेध यज्ञ इनका फर गोपाकसहसनामका 
पाट करनेसे निश्चय भप होता है ॥ २० ॥ ` 


((-0. ॥॥॥11(<511॥1 8118\//81 \/8/8/1851 ०6०). 0141260 0४ 6687001 


| | १२६ गोपासदस्रनाम-- 
मोहनं स्तंभनं चैव मारणोचाटनादिकम्‌ । 


यद्यदाच्छति वित्तेन तत्तत्मा्रोति वैष्णवः ॥२१॥ ` 


। ` अथेः- विष्णुभक्तनन मोहन, स्तंभन, मारण, उच्चाटन 


आदि जो जो करनेकी अपने मनसे इच्छा करता है सो - 


| सो इसका पठ करनेसे उसको भप्त होता हे ॥ २१॥ 
। एकादस्या नरः लाता सगंधिद्रव्यतेर्कैः। ` 
। . आहारं बाणे द्वा दक्षिणा स्वणैमूषणम्‌ ॥२२॥ 
॥ तत्‌ आरंभकताऽतो सर्व प्राप्रोति मानवः । 







उसे सुबणे आभूषण दक्षिणा रेता 7 ॥२२॥ ओर गोपारसहस 
। चाक पाठ करता हे वह वांच्छित एल पाता है 


अधः नो वेष्णवन्नन सौ बा हजार बार इसका पाठ करता 


ध | © 111. 818५/80 28185 (06611010. 01411260 0 6680001 


कै ॥ 1 र 
५ 
व, च 
५ च 


` जो वैष्णवजन एकादशीं सुगधित द्रव्यते युक्त ` 
। स तरस उवटन लगाकर, स्नान कर्‌, ब्राह्मण निमाय, | 








माषाटीकासदितम्‌ „ ५ 
३ ॥ २३ ॥ बह शधदावनचनद्र, ( शीटष्ण मगवान्‌ ) की 
छृपासे सब छख पाता र । ~ 
यद्गृहे पुस्तकं देवि पूजितं चैव तिष्ठति ॥२०॥ 
न मारी > च दुर्भिक्षं नोप्गमयं कचित्‌ । . 
सपाय मूनयक्षाया नद्यंते नात्र संशयः॥ २५॥ 


अर्यः--हे पार्वति ! जिसके घरमे गोपालप्हस्ननामका 
ुस्तकका पूजन हेता है ॥२४॥ वहां महामार दुधि 18 ष 
अप उप्र का मय इछ मी नहीं होता है, ॥ द, ` 
पाच यक्षअ।रि सव निस्सनदेह नाक्षको भाष हेजाते है ॥२५॥ 


शरीगोपारो महादेवि क्सेत्स्यं गृहे सदा! ` | 
एतत सं च नाभां तिष्ठति पूजितम्‌ ॥ ९९॥ । 
अथैः--३ परहादेषि ! निसक्े घर्मं यह गोपालसदसना- ` 


 मकी युतक विद्यमान रहत दै ओर रतिदिन इरी पूना हेती 
ह उसके घर शरेगेःपालजौ सद्‌! वास करप है अयोत्‌ वहां 


-आ्ृष्णजीका निरतर बास रहता ह ॥२६॥ 


(-0. ॥\/८1111(4<510 2118811 \/8-2129. (01661101. 0101260 0\/ 6687001 चद ६१६ 





। १२८  . गोपाठसहस्नाम-- 
ॐअ तत्सादिति श्रीमोदनतंतरे पावती श्वरसंवादे 
।“  ओीगोपारु-सदखनामस्तो्रं संपूणम्‌ । 


। इति श्रीमदयोध्यामण्डङान्त्वतिं-रुखीमपुरखीरी 
।  निवासि-ज्योतिषित्पण्डितनारायणभसाद्‌- 
१: ˆ भिभ्रङ्खितश्रीगोपारसदहस्रनामस्तो- . 


क [कय श्वौ 
क -- -- -- व 
ति = ॥ #, = 
॥ | ॐ न च। 
त ि नै 
` 


ह 
| 


५. ५ `. - अस्य भाषाटीका समाप्ता । 
ए: ४ मित्पदम्‌ 





|| बसुन्ऋत्वङ्कचन्द्रऽब्दे मागे मासि सिते दरे ॥ 
द्वितीयायां बुषे बारे केयं पूरिता मया | १ ॥ 

अतिशीघ्रतया चेयं कता व्याख्या मया किङ ॥ 

अत्र छत्राप्यञ्ुद्धं चेत्सन्तव्यं विषुधैर्जनैः ॥ २ ॥ 
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`. गीता” संसारानख्दग्धः ईिंकतव्यविमूढ आत्मजिज्ञासु जनाको 
पदिका है, इसे अवधूतनायक श्रीगुरु दत्त भगवान्‌ने अपनी 
अतरधुतावस्थाम अनुभव किये ए बेद्ान्तरहस्यका धसे ममस्पशी ` 


अवधूतगीता 


भाषारीकासहिता 


. यह गीता अवधूतञकुटमाणि भगवदव्तार भमान द्त्ता्नेय ` 
` भगवानले स्वयम्‌ श्रीषसंसे कटी ई इरःसं बदा इसका बोधः ` 


जनकताके विषययं भवर परमाण च्या दौसकता ई { यई ˆअवधूत्‌ 


 . शब्दासे निरूपण किया है कि, जिन [ शब्दो ] कै युननेसे 


तत्काङ शुद्ध बोध-ओर सुदढ वैराग्य उत्पन्न होनाता है, पसे . . 
` -अङ्भ्य पुस्तकको वडे परिभमसे हृढकर सवं साधारणके ` 
बोधाये भाषाटीकासहित सुन्दर कागजपर सुबाच्य अक्षरि . 
.  छपाकर भक्!शित क्रिया दै, -आसा दै कि; - सन यदाकय 
 .इसका संग्रह. कर हमारे , अपार परिश्रमो सफल करगे, ` | 
` की? & अना, डा, ख, १ आना. ` . 


` पुस्तक मिलनेका विकानाः 





प्राचीन पुस्त्कारय; 
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